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भूमिका 

इस पुस्तक के लेसक पंडित सुरेन्द्र शर्मा से मुमे ज्ञाव हुआ 
कि खर्गाय गणेशशह्टरजो विद्यार्थी ने इसकी भूमिका लिसने 
का वचन दिया था, परन्तु कानपुर के हिन्दू-मुस्लिम रूगडों में 
उनके बलिदान के कारण यह भूमिका न लिसी जा सकी । 
शर्माजी ने आप्रह किया कि जो काम विद्यार्थीजी फरने घाते 
थे उसे में करूँ। साधारण अवस्था में ते मैं इस काम से क्षमा 
माँगता, किन्तु मेरे प्रिय मित्र विद्यार्थीनी की याद दिलाकर उनके 
नाम पर जब यह काम मेरे सामने रक्‍्स़ा गया तो उसे खीकार 
करना पश । 

यह पुस्तक थीराफिगनर की लिखी हुई पुस्तक के अमेज़ी 
अनुवाद (९7०४5 ० & ]0८ए०४ध०ण5८ के शाधार पर लिखी 
गई है। शर्मानी ने मुझे अ्रंमेजी पुखर भी देखने के। दी थी। 
सैंने उसे पढ लिया था । बह पुस्तक लम्बी है । उसकी मुख्य पाते 
और भुख््य प्रिचार कम स्थान में लिखे जा सकते थे। शमोजी 
ने हिन्दी पढने घालों के लिए उसकी भुख्य वार्ते ले ली हैं। इस 
पुस्तक मे पुराने रूसी क्रान्तिकारियों क काम का चित्र प्रेम ओर 
उत्साद से स्ीचा गया हे । रूस से शान्ति की पुरानी आग बहुत 
दिनों से सुलग रही थी। रूस के जारो ने क्ान्तिकारियों के 
सा बदलने के अवसरों फे किस प्रकार छोड दिया, यह भी 
इस घुलक में चित्रित है , किन्तु साथ ही इसके पढने के बाद 


टुदय पर यह असर नहीं पडता कि छिप दविप कर जो काम 
आन्तिफारियों ने करना चाहां टैसेमें $न्हे उनके त्याग के अनुकूल, 
सफलता मिली। रूस का पीछे का ईतिहास यह प्रकट करता है 
कि ऋरित फी सफलता वहां तय रिसाड़े एड़ी जेंव छुछ विंशेंप , 
अधिकारियों की जान दोने की फिल छोड़कर, क्रोन्तिकारियों | 
का ध्यान, जनता के। सममाने, उनमें बने अधिकारों और 
अपनी उन्नति के विचारों के! ईत्प्त करने और उनके कप्ट- 
सहन के लिंए तैथार करने में गा । वालवं में सब ही स्थायी 
क्रान्तियों के भीतर विचौर परिवर्तन का फीस सदा सुखुय होती 
है । विचार-परिवर्तन करने मे कान्तिकांरी को जो कुछ भी खुंतें 
तौर पर कप्ट सहना पडे वह उसके कार्य्यें में मदद देता हैं और 
उसझे विचारों फे। और फैलाता है। क्या सॉमाजिक और क्या 
राजनीतिक, क्रास्तिया सब इसी प्रकार होंती हैं । खूथर, फोर्ल 
भाक्से, लेनिन, भाँधी--इम संघ क्राम्तिकारियों के मिन्न॑ मिश्र 
रास्ते हुए हैं। किन्तु इन संधों में ही जनता फे खुलें क्षेत्र में निडर 
दोंकर अपने सिद्धान्तों फा प्रभांर करमा और जनता को 
जैंयामा--इन कामों को, दस या पिलौल से दस धींस श्आंदेमियों 
के मारने की अपेत्ती, अधिक उपयेगी कैसे । 

दिसी और अहिंसा के विवाद का छोंडकर भा, यह 'अठु॒भव 
से देखा गये है कि एक ऐसे आदमी व त्याश और बलिदाम 
जो अपने सिंद्धान्तों पर वरायर रंढें २६ईता है और अपने सिंद्धां 
स्तों के खुले आम पुर्कारता हुआ उनके लिए कष्ट संहल करते 

हू 


फिर प्रताप! के सम्पादक श्रद्धेय श्रीगणेशशद्भरजी विद्यार्थी के 
हाथों मे यह पुस्तक दी गई । उन्हें जेल से आये हुए बहुत थोडे 
दिन हुए थे। सावेजनिक काम और घरेल चिन्ताएँ उनकी 
जीवन सहचरी के तुत्य थीं। इन देनों बातों से उन्हें समय 
मिलना कठिन था। वे अपनी स्वाभाविक मदुल झुसकान के 
साथ बेलि---/इस दशा मे, जब कि जेल से वाहर 'आये हुए 
मुमे ८-९ दिन हुए हैं, तुम मेरे हाथ में इस काम की जिम्मेदारी 
छोड कर, मेरे साथ जुल्म कर रहे हे। !” मैंने ज़रा गम्भीर द्वाकर 
कहा--'हाँ, बात ते कुछ ऐसी ही है, परन्तु जहाँ मेंने अब 
तक के जीवन में आपके अनेक कष्ट दिये हैं, वहाँ यह्‌ एक कष्ट. 
ओर सही, यह काम ते आप ही के करना है !” कुछ सोच कर 
विद्यार्थीजी ने कह दिया कि पुस्तक छोड जाओ, ३-४ दिन मे 
भूमिका लिसकर में इसे भेज दूँगा। 

।.. मैं भूमिका की अतीक्षा में था। २३ मार्च सन्‌ १९३१ तक 
विद्यार्थीजी इस पुस्तक के पढते भी रहे । २४ मार्च के कारमपुर 
वा हिन्दू-मुरितिस दह्मा शुरू हागया। २५ माचे की शाम के 
विद्यार्थीजी के रूप में प्रताप” का सूछो अस्त हेगया | राप्ट्री- 
यता के दीपफ की वह्‌ जगमगाती हुई ज्योति बुझ गई जिसके 

है आलोक से कानपुर नगर देश भर से चमकता हुआ दियाई 

| डेता था! स्वदेशानुराग की वह सझ्लुल्न मूत्ि, जो अद्भुत 

/ भऊपण से बडे से बडे प्रभावशाली व्यक्तियों तक के घरवस 

हे अपनी ओर सींच लेती थी, अनन्त के गर्भ मे सदा के लिए 

श्ज 


'पिलौन हॉगई । निरप्रह सेवा, त्याग और थलिदास ये छुसुमा की 
यह नये एुसुमित शतिकां, जिसने सौरभ से इस हेश का साथ 
अनिक वॉ्ीपरण संदी सौरमित हैता रहता धा, सुट्रीभर जीवित 
शव ये समान फायर प्रौशियें के निर्देय द्वाथा ने पड़े उुरे समेंय 
में तोड होली | श्यपनी उन्म्पंल फतियों पे बल पर नर से नाश 
यण बन जानेधॉली भेडान आत्मा, इंस पंतित भारतीय समाज 
क भ्रात्मोद्धार के लिए घलि धंद गई और उंसे अमर लोक मं 
जा पहुँची, जहाँ पहुँच कर कभी पाई घापस नंदों आता ! 
स्थागमूर्ति थायू पुरुषोत्तमंदासजी टंण्डन ने स्वर्गीय विधा 

थींजी की स्मृति मे, उन्हींके माम पर, इस पुर्वक की भूमिका लिंगे 
लेते को लो फट उठाया, इसके लिए थोंडे से शब्दीं में इतज्ञता 
प्रकट कश्ना, उस स्नेह-भाव के गौरव के कम फंरना है, जो पे 
उनके लिए अपने हृढय में रसते हैं । 


-सुरेन्द्र शर्मा 


श्ट 


७३-३३ ३-++-१ $ $ $ $ ६६ ४4 $#$4$$4+€ 444 कहते क > व कक्त न नव कक व कवेनेक्क्क्‍्क्क अकककककक 





7] 
रे ई 
का 

का 

ई हि 

ई रू ; 
च्क् 

4 हे ७- 

२ हि: फ्ि न 

का व फि टू 
.] ध5छ 

्ठ है ८ >> पि 

डे हद के 

4 श्र र्ध्‌ज जे 

; लिंक तक, $ 
डर [| दर व ४ 

ड् ९ पूंर । 

ट 5 फ् पर 

9. प्रा ॥ भव 

ट ह 

+*< नल 

कु भर 

एक: ; 

१२++३+ 4६+६३+१६//६+३+4३९५२ $+ 40%5३+६++६६+ककन कई के फकेक कक बे कक के कक क के कक कक कवन कर 44 कक 


कं 
अपनी मी बात 
ससार वे इतिहास गे रूस की राच्य क्रान्ति का न्‍्यान सा 
महत्त्वपूर्ण है। यह क्राम्ति आधृमिक युग की सत्से बरी और 
छावर्दस्त घटना है। इस मएम्नेित री घड़ियाँ निकट लाने, ओर 
रूस फी भाय भूमि पर स्वतयता देवी का विशात्त मन्दिर सड़ा 
करने के ह्िए बहाँ की जनता को बढ़े से बड़े चलिलान देने पढे ) 
ह्न्ति के पहले बहुत दिनों तक रूस म जारशाही का धांलयाला 
रहा । शासन के गस्येऊ चेत्र मे घोसन्‍्जूत्म का दौर तौग था। 
जार की मशीन के पुरे ने, समय ,समय पर सार्य जनिफ हितों 
को चलने ओर समूचे रूसी नीवन का सा के लिए 'मनन्‍्ध फर 
डालने के उद्योग में गत्ती भर भो कर गैर कसर नहीं रखी। उस 
निरंकुणता के चासमय वातावरण में दिनदहांड जिसकी क्षाठी 
उसकी भेस' की नीति धी तृतो पोमती थी। चारों ओर इस 
चास-युग ( रिशह्) ०६ ४४:70" ) का आतद्ा जम रहा भा, 
जिसकी कत्पना से आज भी न्‍त्यकाँप उठता है। उसयाता 
चग्ण में सचमुच लोक हित नाम की कोई चीउ नहीं रह गई थीं। 
जनता सरकार के लिए थी, सरकार जमता के लिए! नहीं । 
बटन दिनो तके जारशाद्दी + सुस् और स्वार्थ के लिए 
अवाध गति से रूसी जनवा फा छोहन होता रहा। राज्य का 


शासन विधान, नियम-क़ान्नन आदि सभी वातें, साउननिए शिता 
९ 
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अपनी बात 


ससार के इतिहास में रूस की राज्य-क्रान्ति का स्थान घडा 
महत्त्वपूर्ण है। यह क्रान्ति आधुनिक युग की सबसे बडी और 
जबर्दस्त घटना है। इस महाक्रान्ति को घडियाँ निकट लाने, और 
रूस की भव्य मूमि पर स्वतत्नता देवी का विशाल मन्दिर खड़ा 
करने के लिए वहाँ को जनता को बडे से बडे बलिदान देने पडे | 
कऋन्ति के पहले वहुत दिनों तक रूस में जारशाही का बोलबाला 
रहा । शासन के प्रत्येक क्षेत्र में जोर-जुल्म का दौर दौरा था। 
जार की मशीन के पुज्ी मे, समय समय पर सार्धजनिक हितों 
को कुचलने और समूचे रूसी जीवन का सदा फे लिए अन्त कर 
डालने के उद्योग मे रत्ती भर भी फार-कसर नहीं रसी। उस 
निरंकुशता के त्रासमय वातावरण में दिनदह्दांडे 'जिसकी लाठी 
उसकी मैंस” की नीति की सूती बोलती थी। चारों ओर उस 
तआ्रास-युग ( रिश87 ० ४०7० ) का आतकू जम रहा था, 
जिसकी कल्पनां से आज भी हृदय काँप उठता है। उस बाता- 
चरण मे सचमुच लोक हित नाम की काई चीज़ नही रह गई थी | 
जनता सरकार के लिए थी, सरकार जनता के लिए! नहीं । 

बहुत दिनों तक ज़ारशाही के सुस और स्वार्थे के लिए 
अबाधघ गति से रूसी जनता फा दोहन होता रहद्दा। राज्य का 


शासन विधान, नियुम-कानन आदि सभो बातें, सावेजनिक हितों 
९ 
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की साध में, बहुत ही गरम विचार के जोशीले देशभक्तों ने रूस 
में फ्रान्तिकारी आन्दोलन का श्रीगशेश फर्र दिया । ५ 
धीरे धीरे कान्तिकारी आन्दोलन की आग रूस भर में फ्ल 
गई। उस आग की लपरें राज प्रासादों से लेकर मॉपडियों तक में 
जा पहुँचीं। किसान बहुत ही हीन दशा में थे। इसलिए इस 
आन्दोलन में बहुत आगे बढने फी शक्ति उनमें न थी। फिर भी 
श्यन्त तक क्रान्तिकारियों के साथ उनकी पूरी सहालुभ्रूति गही। 
कारखानों के मजदूरों से तो इस 'आत्दोलन के बहुत सहायता 
मिली । * 
जारशाही से ऋ्न्‍्तिकारियों की कशमकश शुरू होगई। उस 
क्रशमकश में युवक और युवतियाँ दोनों दी आगे वढे । दिनदहाडे 
वह सम्राट एलेक्ज़ेण्डर द्वितीय मारडाला गया, जिसे रूस की 
सम्पूर्ण शासन सत्ता के अधिनायक की हैसियत से राज सिंहासन 
पर आसीन होने का गये था और जिसने स्वय करोडों प्राणियों 
के ऊपर शासन करने की जिम्मेदारी अपने क्नन्‍धों पर ले ली थी ! 
जार की हत्या के फल-स्वरूप अनेक उत्साही थुवक फाँसी के 
तख्ते पर लटका दिये गये ! इसी समय वह वीराइ्ना सोफिया 
पैरौव्स्काया हँसते हँसते शुली पर चढ गई जिसने अपने अनुपम 
बुद्धिकाशल के वल पर, पहले से #रान्तिकारी पार्टी द्वारा किये 
गये सारे आयेजन के पलट कर, एक क्षण में नये सिरे से जार 
की हत्या का अबन्ध कर डाला और जिसे अपने उद्योग मे पूरी 
सफलता मिली ! ऋान्तिकारियो का यह सब उद्योग, एक सट्ठठित 
श्र 


| 
| 
। 
] 


॥। 
] 


कि 


ओर सशक्ल क्रान्ति के द्वारा जारशाही का अन्त कर, रूस में 
साम्यवाद की मित्ति पर, एक ऐसी अ्जातंत्र शासन प्रणाली 
स्थापित करने के लिए था, जिसमें साधारण से साधारण आदमी 
का भाग रहे, और जिसकी छत्र-छाया में सर्वत्र स्वतता, समता, 
न्याय, बन्छुत्त्व, प्रेस और मानवीयता के समान अधिफारों की 
विजय दुन्दुभी चज उठे ! बस, सक्तेष में, 'देवी बीरा? की 
आत्मकथा फे साथ इस पुस्तक की राम कहानी का यही 
आधार है। 
इस पुस्तक की मूल लेसिका देवी वीराफिगनर का नाम रूस 
के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों मे वडे आदर के साथ लिया जाता है । 
यौवनकाल ही से अपने देश के आत्मोद्धार के लिए उन्होंने 
ऋास्तिकारी आन्दोलन में खुलकर भाग लिया । इस काम के लिए 
उन्होंने व्यक्तिगत सम्बन्ध, सुख, स्वाथे, पारियारिक बन्‍्धन आदि 
सभी माह पाशों का तेडकर सदा के लिए बालाए-ताक रख 
दिया। इन सब बातों से ऊपर उठ कर उन्होंने देश-सेवा की 
पवित वेदी पर अपना सम्पूर्ण जीवन ही उत्सर्ग कर दिया 
क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लेने और सशश्ल विद्रोह सडा 
करके जारशाही के रूस की भूमि से उस्ाड फेंकने के उद्योग मे 
'देवी बीरए की फाँसी की सजए का हुक्स हुआ ६ किन्तु व में यह 
सजा चदल कर उन्हे आजीवन कालेपानी का दण्ड दिया गया। 
अपने थयोचन-काल में कितनी सरगर्मी से उन्होंने क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में याग दिया, और फिर, २० वर्ष तक जेलों फी 
श्३ 


चह्दार्दीयारी में बन्द रह कर, उत्त कामों के पुरस्कार 
उन्होंने कैसी भयक्कर याततायें सद्दी, आदि बातों का सर्जीई 
चित्र इस आत्म-फभ्ा में देसने प्रो मिलता है। रूस की जैलों 
ओर साइबेरिया के निर्वासन्र से, उन दिनों किसी आदमी की 
जीवित लौटकर ध्याना, सचमुच्त ग्रौत के झुँह में से बचकर सिर 
चने के समान था| सन्तरोष की चात इतनी ही है कि ज्ारशादी 
का दमन चक्र देवी चीरा? की अत्यन्त पराकमी और साहर्स 
आत्मा के पीस डालने मे असमर्थ रहा । इससे वे अपने जीच८ 
काल ही में आजाद एस फी भूमि पर स्वातक्ञ्य-सूय्ये की सुन 
हली रश्मियों का प्रसार देखकर, अपने और उन श्वर्गीय 
साथियों के उद्योगों को सफल्ञ द्वाते हुए देख सकी, जिनऊे साथ 
आज़ादी की लडाई मे, उन्हे कल्थे से कन्धा मिलाकर, अपने 
शक्तिशाली शत्रुओं के दाँत खट्टे कर देते का स्वर्ण अन्नसर 
सिक्षा था | 
देवी धीरा के अनेक साथी अपने देश की आज़ादी की दीप- 
शिखा पर पतड़ की भॉति बलि चढ ग़ये। अपने जीवन में वे 
रूस के स्वातन्क्य अभ्रात के दरशेत्त भी न कर सके। परन्तु इससे 
क्या, उनके पवित्र॒तम जीवन के ब्रलिदानों का वह महत्त्व भुलाया 
ज़ा सकता है, जो रूस के नव्य राष्ट्र के निर्माण के लिए, उस्तकी 
नीच में अपनी अस्थियाँ गला कर, सदा के लिए विस्तृति के 
गहरे शर में गिर पड़ने से उन्हें प्राप्त है असल बात यह है कि 
वे वास्तव भे स्वततवा के पुजारी थे और युद्ध में बडे गौरव के 
श्छ 


पथ बीर-गति प्राप्त करके उन्हेंने उसका पूरा मूल्य चुका दिया |. 
पनी असर कृतियों से उन वीरों ने रूस के इतिहास में घह 
मकता हुआ औरव-पूर्ण अध्याय ज़ोड दिया जो विश्व के 
लिनानो के इतिहास से अपता सानी नही रसता । 
जो क्ोग रूसी स्ववेत्रवा की लड़ाई में काम आगये, अथवा 
गैंसी पर चढ़ा दिये गये, वे अपने जीवन में उस सदाकान्ति क्वी 
बाला घघऊते हुए नहीं देश सके जिसका अमर बीज़ उन्होंने 
है और झपने हृदय का रक्त देकर उसे सीचा था। परन्तु 
ससे यह तो हरर्मिज्ञ नद्दी कहा जा सझवा कि उसफा बलिदान 
पर्थ ही गया , अथवा उन्हें सफलता नहीं मिली । क्‍्ये | इस- 
गए कि, रूस भें इस युरा में जे! महाक्तान्ति फी त्वात्ता जरी 
(है रूसी जनता के प्राय सौ वर्ष से ऊपर फे असन्तोष, सप्न- 
(ण, खत्तुपम त्याग और वलिदातों के घीरे घीरे एकत्रित द्वाव 
गले विराट पुश् के फल-स्वरूप थी और उसके जमाने मे प्रत्येक 
फान्तिकारी का छोटे से छोटा बलिदान बडा जम्नदेम्त फारण 
री 
चीराफ़िगनर ने २० वर्ष के लम्बे जेल-ज़ीवन के बाद यह्‌ 
(#त्सक्था लिखकर श्रपने और अपने साथियों के उन विकट 
कयोगो पर खुल कर प्रकाश डाला है, जिनके कारण रूस से जार 
परे निरकुश सत्ता का नामेत्रिशात्न सिट गया, और आगे चल 
(5 वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता के मकाश मे, एक सुदृद साम्यवादी 


वार शित्रा पर, सावियट प्रजातन्न शासन की स्थापना तक 
श्ष 


। 


हो सकी | ठेवी घीरा का जीवन त्याग और कष्ट-सहन का ए' 
आदर्श जीवन रहा है। उनके जीवन की पुर्य गाथा हृदय थे 
बहुत ऊँचा उठाने वाली है। होनता और दु*सों के गहरे ग 
में गिरे हुए जीवन के, फर्मक्षेत्र में सडा होने के लिए, उसः 
आशा ओर नव स्फूत्ति का सन्देश मिलता है। इसी कार 
उनकी आत्म-कथा के अँगरेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर कर 
फा साहस किया गया। 

सूल पुस्तक रूसी भाषा मे है। अँगरेजी में 'एक क्रान्तिकार 
की स्वृतियाँ! ](८४४००३ ० 8 २९४०)ए४४००१४६ के नाम * 
उसका अनुवाद प्रफाशित हो चुका है। ँगरेज़ी पुस्तक चहुत वर 
है। इसलिए ज्या का त्ये अनुवाद न करके, उसके आधार ५ 
आपश्यर बातें लेकर यह पुस्तक लिसी गई है। पुस्तक तैयार कर 
में अपने परम हितेपी आदरणीय कुँ० भुवनपालसिंह साहव वी 
४7०, आसन, ( केटला, आगरा ) से मुमे बहुत सहायता मिल 
है, इसके लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ष हूँ। यदि उनका इतन 
अधिक समय और श्रम इस फाम में न लगता, ते यह पुस्तः 
इतनी जलती तैयार न है। सकती । 

इस पुस्तक पी भूमिका फी एक लम्बी, किन्तु दु्दनाई 
कहानी है | आरम्भ मे,भूमिका लिसने के लिए, यह पुस्तर : 
सम्मान्य नेता भू० पृ० राष्ट्रपति प० जवाहरलाल नेहरू के 
में ली गई। उन दिनों पराची-याग्रेस की तैयारी म थे इतने 
ये कि भूमिका लिख हैने का वयन लेजर भी, न लिस से 
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है, अन्य बहुत से आदमियों के उसकी ओर स्रीच लेता है, 
आर उसीके समान बलिदान करने के तैयार कर देता है। इस 
अकार बढता हुआ यह चक्र जबदंसत साम्राज्यों के रोके भी नही 
रूकता और दुष्दता और अन्याय के अपने भ्रमण में समाप्त 
करता जाता है। 

भारतवर्ष मे आज ऋन्ति की चारों ओर चर्चा है। इसलिए 
दूसरे देशो के क्रान्तिफारियों की कथायें स्वभावत रोचक दोती 
हैं। यह पुस्तक भी इसी आधुनिक समय की लहर में लिसी गई 
है | पाठकगण इसे पढकर रूस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी 
बढाबेंगे। किन्तु उन्हें रूस के क्रान्तिकारियो के कार्य्यी के अपने 
अलुभव की तराजू पर तौलना होगा | ससार मे जिस श्रकार दो 
मनुष्य चिलकुल एऊ नहीं देते, उसी प्रकार ससार के इतिद्दास 
में दो घटना-समूह भी कभी एक नहीं हुए। एक-ही मार्ग सब 
खलों में नहीं चल सका । हमे भी सदा यह स्मरण रखना चाहिए 
कि भारतवर्ष की स्थिति मे रास्ता सोलने-बाले के लिए किसी की 
नकल शक्तिदायिनी न होगी। हमे अपने जल-वायु, स्वभाव, 
अपनी भर्य्यादा "और सस्कृत्ति के अनुकूल रास्ते निकालमे होंगे 
ओर जन रास्तों पर खुली रीति से जनता के ले चलना होगा । 
उभरी हुई, सुलमो हुई, बलिदान देने के लिए तैयार, शक्तिवान्‌ 
जनता पर ही हमारा अन्तिम भरोसा है। + 


पस्पोत्तरददास टण्डन 


न्‍ 


ढेवी वीरा 





एक क्रॉन्तिकारिणी महिली की आत्मकथा 


१ 
मेरा परिवार 


रा जन्‍म ए४ जून सने १८५२ के फैजों धान्ते सें 
एक समुन्नत और कुलीन पंरिवारं मे हुआ थां। 
/+ मेरी भाँ ने वेंही साधाररं घेरेलें शिज्षां भ्रोप्त की 
8 थी जो उसे समय आय स्त्रियों के दी जाती थी 
“९ भरे लाना टैंटीऊशी जिले के जज थे। उन्होंने अपमें 
जीवन में अपना धर्नेनमाले धृंब वंधाद कियी। 
ऊफा प्रान्त में उनके पॉसे लगभग १७ हजारे 
एंकेडे ज़मीन थी । इसके अंतिरिक्ते एक दूसरे ज़िले में धनेके पीस 
बुछ और भी प्मीन॑ थी। इंसे पर भी, अंद॑ ये मरे, तव॑ उनपे 
ऊपर इतना अधिक फ़ज्े था कि उनके चौरिंसों फे अपना पैठेंक 
अधिकार छोड देने के विंबेश हीना पढ़ी । 





देवी वीरा 


मेरे पिता निकेलाइ एलेक्जेण्ड्ी विच फिगनर ने जड्गलात 
की शिक्षा प्राप्त की | पढाई समाप्त होने पर वे जज्लात के महक 
के एक अफसर बना दिये गये | उस पद पर पहले उन्होंने मैमा 
डीशी जिले मे और वाढ के टैटीऊशी जिले में काम किया। 
परन्तु गुलामों के छुटकारे के बाद, जब तक स्थानीय मसिस्ट्रे 
का पद रहा तब तक वे उस पर काम करते रहे | 
उन दो बच्चों के सिद्रा, जो वचपन ही में इस दुनियाँस 
चल बसे, हमारे परिवार में ६ आदमी थे। मेरे माँ बाप दोनों ह। 
बडे कार्येशील व्यक्ति थे। काम करने की उनमे अदूभुत शक्ति 
थी। उनऊे शरीर का गठन बहुत सुदढ था, और बैसी द्वी उनकी 
इच्छा शक्ति भी दृढ थी। इस दृष्टि से उनसे हमे बहुत अच्छे 
चैतृक सस्कार मिले थे। मैं अपने बहिन-भाइयों में सचसे बडी 
थी। निरकुश और एकतत्र सत्ता के विरुद्ध सब्पण के युग में, 
मेंने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया | फलस्वरूप मुमे प्राण 
दण्ड का हुक्म मिला और मैं श्लूसैलबर्ग के दुगे मे कैद कर दी 
गई । मेरी बहिन लिडीआ कऋ्रान्तिकारी दल की मेम्बर थी। वह 
दल कारखानों के मजदूरों मे साम्यवाद का प्रचार कर रहा था! 
उसे कई घप के लिए सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया गया 
परन्तु सीनेट ने यह सज़ा बदल कर, उसे जन्म भर के लिए 
पूर्वी साइवेरिया में निर्वासित कर दिया। मेरा भाई पोटर, पर 
और ऊफा के श्रान्तों में सानों का इस्लीनियर था। मेरा भा 
निकेलाई गान विद्या में बडा अवीण था। बह थियेटर में गा 
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सुमा कर, तथा स्टेज पर सेल दिसा कर लोगो के झुग्ध कर देता 
थां। लोगो के मुग्ध करने में उसकी सुन्दरता और भी सद्दारा 
देती थी। अपने २५ वर्ष के जीवन में, अनुपम सन्नीत और 
नाख्य-कल्ा के बल पर, उसने हज़ारों आदमिये के आतत्दित 
किया था। 
सम्‌ १८८० में शाही महल में जो घडाका हुआ, उसके 
फलप्परूप मेरी बहिन ईव्जीनिया के नागरिक अधिकार छिल 
गये और निर्वासित करके वह साइब्रेरिया भेज ढी गई। मेरी 
सयसे छोटी बहिन ओऔलल्‍्गा बहुत योग्य लडकी थी। उसमे 
काम फरने की बडी क्षमता थी । उसने भी क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में कुछ भाग लिया । उसने डाक्टर फ्लारौन्स्की के 
साथ विवाह किया । जब अधिकारियों ने 'डाक्टर साहब के 
निर्यासित करके साइनेरिया भेज दिया तब बहिन भी वहाँ गई। 
औरम्स्क मे रहकर वह भी अपने पति के साथ साहित्यिक काम में 
लग गई ) इसके बाद औल्गा ने यारोस्लाव मे काम किया, फिर 
अपने पति की मृत्यु के बाद वह सेन्टपीटसबग में रहकर काम 
' ऋरने लगी | साइबेरिया में मेरी घहिन लिडीया और ईव्जीनिया 
में पहले राजनैतिक कैदियों स्टाफेविच और साज़िन के साथ व्याह 
कर लिया । वे लोग बल, बुद्धि, प्रतिसा आदि में बहुत योग्य थे । 
मेरी इच्छा 
पिता के कथनालुसार मैं वचपन में बहुत सुन्दरी थी। इसी- 
लिए बाहर से आने वाले लोग मेरे ऊपर खास दौर से ध्यान 
२१ 
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देते थे। माँ-बाप अपने सब बच्चों के साथ एकन्सा व्यवहार 
करते थे | बाहर के आने-जाने वाले आदमी मुमे धपथपाते,छोटी 
म्रेटी चीजे दे देते, ओर मेरी वातचीत से अपना मनोरब्जन 
करते थे। अपनी से अधिक उम्र के आदमियों के साथ स॑ 
बडी जल्‍दी मेरा विकास हुआ और मेरे अन्दर ऐसे ख़याह 
चैदा हुए, जो आय इतनी कमर उम्र में नहीं हुआ करते | 

एक बार हम मैमाडीशी मे अपनी छुआ के यहाँ गये | 
बुआ के एक मित्र आँण्ड्र आण्ड्रेविच काटकोंव अपन 
सारा दिन वही विताते थे। वह भेरे साथ हँसी मज़ाक करते 
ओर सुमसे खेला करते थे। वह मुझे अफसर अपनी स्त्री 
कह कर, और मैं उन्हे अपना प्यारा स्वामी कहकर पुकारा करती 
थी। फिर हम लोग टैटीऊशी ज़िले में चले गये। उस समय 
मैं ७ ब्ष की भी न थी । वहाँ आँण्ड्र का एक पत्र आया, 
जिसे मेरी चाची ने जोर से पढा | उसमें लिखा हुआ था 
कि आँखड़ूं की शादी होने वाली है। इस खबर से में बहुत 
सीक गई और सोचा कि जब वह मुझे 'अपनी श्री कहकर 
पुफारा फरता था, तब उसे शादी करने की हिम्मत कैसे हुई ? 
इस दशा मे, जब कि में यह खयाल करती थी फि वह मुमसे चैंधा 
हुआ है, यह उसका विश्वासघात था, और थी मुझे अपमानित 
करने के लिए एक कमीनी हरकत । मैंने वहुत आँख नही बहाये, 
मेरे दिल ने मुकसे कहा कि अपने से बडे आदमियों से इस 
सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसलिए में चुप रही | 

श्र 
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जब मैं नौ वर्ष की थी, तबवाद में भी, झुछ इसी ईँ 
की घटना हुई । उन्हीं दिनों मौसी हमार साथ रहने को ५ 
आगई। वह नवयुवती थी। हालही मे रौहयौनौष्स्की केजा 
इन्स्टीट्यू 2 से वह भरेजुण्ट हुईं थी । उसी समय से ईदीऊशी से 
रहनेयाले पत्टन के अफसर हमारे यहाँ आने-जाने लगे। ऊैनेंगे 
से यरगौल्स्की नाम का एप आदमी मुझ से बातचीत करने के 
लिए अपना रा भी वक्त न देता था और में खयाल फरती थी 
कि मेरा उस पर खास अपिकार है। जो कुछ हो, मैंने यह जाँच 
लिया कि वह मेरी मौसी पर आशक्त था। इससे मुमे; ईर्पा हुई । 
मैंने एक दिन ऐसा सोका निकाल लिया, जबकि में और बह 
दोनों, एक ऐसी गली मे, जो एक बाय तक गई थी, अकेले 
रह गये । उस समय मैंने उससे वहुत कहा-सुनी की । उस दिन 
से में नियमित रूप से यरगौल्स्क्री से मिला करती थी। 
यरमोल्स्की अब मेरी ओर आकर्षित होने लगा। उल्लू न 
बनाकर, अब उसन झुमे सान्त्वना देना आरम्भ किया। अपने 
! पीछे इछ श्रेमियो की दौड़ धूप से सुझे यह खान हुआ कि में 
। बहुत सुन्दरी हैं, परन्तु साथ ही यह भी साचने लगी कि में 
4 इन लोगों के काबिल नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति के 
# योग्य हूँ। 
(6. इसी जिले मे, कस्ते से ३ मील दूर, ल्यूडीगीव्का के सुन्दर 
(६ ईलाऊे से दो ऐसी कुलीन भमहिलाएँ रहती थी जिनका शाही 


है महल में आनाजाग लगा रहता था। उन्होंने अपना सार 
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जीवन सेंटपीटर्सबर्ग में विताया था, और अब ढलती उम्र में वे 
यहाँ आकर घस गई थी ।वे स्वय रात दिन ताश सेलकर 
मनारझ्नन करती थी और लोग उनके यहाँ शौक से आते जाते 
ये। उनमे से छोटी वहिन जानती थी कि मेरे माँलचाप मु 
सेंटपीटर्सवर्ग के 'स्मोल्नी इन्स्टीव्यूड!क में भेजना चाहते हे 
जब कभी मैं उससे मिलती, तब 'आरामकुर्सी पर भुमे वह 
अपने पास बैठा लेवी और उक्त स्कूल वथा मेरे भविष्य के बारे 
में चर्चा किया करती थी । वह मुमसे पुकार पुकार कर कहती-< 
“पढने में ठुम जितना अधिक परिश्रम कर सकती हो, करना 
ओर अपने दर्जे में प्रथम रहने से कभी न चूकना | यदि तुम 
दर्जे में प्रथम रद्दोगीती तुम्हें एक स्वर पदक मिलेगा। 
आरड-ड्यूक्स और जार स्वय उस स्कूल को देसने आते हैं। 
बे तुम्हें देसेगे और यदि तुम्हें स्वर्ण पदक मिला, तो, थे अपनी 
दरवारी स्त्रियों में तुम्हे स्थान देंगे। तुम महल मे रहोगी और 
बडे-बडे के साथ नाचोगी |” इसी तरह की बहुत सी बातें वह 
कहती थी । 
उस समय तक अपने गॉव से अधिक में और कुछ नहीं 
जानती थी । मैंने उन दोनों धद्दिनों की कहानी इस प्रकार सुनी 
जिस प्रकार बच्चे “सहख्र रजनी-चरित्र” की कहानियाँ सुनते 
हैं। मेरा दिमाग और भी चढ यया । 
& स्मोदनी इन्स्टीव्यू 2 केवल उच घरानों की लड़कियों फा वोडिए 
स्कूल था। सन्‌ १३१७ में यह योस्रोविकों फा सदर सुक्राम होगया।., 
्छ 
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उन दिनों नियम के अनुसार माँ हसारे सामने शायद ही 
ज्ञोर से फभी कुछ पढती थी । फिर भी, जब तब वह कुछ पढा 
करती थी। एक चार घह इतिहास से, प्राचीन मास्को के ज्ञारो 
में से किसी एफ जार का जीवन-चरित्त पढ रही थी। किस 
ज्ञार का, यह सुके ठीक याद सहीं। माँ ने पढा कि जब जार 
के विवाह्‌ का समय हुआ तब उसने एक घोषणा निकाल 
कर रूस भर के रईसों का हुक्म दिया कि वे अपनी सब 
सयानी लडकियों के मास्को लावे। मास्को में जार अपने 
महल म इकट्ठा हुई लडकियों के। देसता और जो उसे सत्र से 
अधिर सुन्दर दिखाई देती उसीके! अपनी स्त्री चना लेता था। 
फिर आगे चलकर माँ ने यहाँ तक कहा कि ज्ञार के दुलहिन 
पसन्द फरने मे कैसी चालवाजियों से काम लिया जाता था और 
कैसे पडयन्त रचे जाते थे, और, किस प्रकार एक युवती, जिसने 
' ज्ञार के मोह लिया था और ज़ायीता होने वाली थी, चाज- 
_ बाज़ो ने ज्ञाहिरा तौर पर उसकी खूबसूरती के। बढाने के लिए, 
४ उसके बाल इतने जोर से कस कर चाँध दिये कि चह बेहोश 
( होगई तथा उसके जारीना होते का मौका टल गया। 
में साचते लगी--जव जार शादी करना चाहते हैं. तव 
घरवाले मुझे भी मास्के ले जायेंगे, और शायद चहाँ सब लड- 
८ किये! में ज्ञार मुझे ही पसन्द करेगे! मैं जार की रानी 


“होजाऊँगी। . तब मेरी टहलनी मुझे से।नेल्चॉदी से सजायेगी। 
# मैं हीरे-जवाहरातत पहलूँगी ।०? 
श्ष 
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मैं नहीं जानती कि यदि मैं स्मेल्नी जाती, जी कि घनी और 
अमीर लोगों के बच्चों के स्कूल के लिए बहुत मशहूर था, पे 
वहाँ क्‍या घटना होती । पर मैं वहाँ गई ही नहीं। जय कैजोँ 
में घरवालों ने मुझे भेजा तय वहाँ के शिक्षा के ढंग में एक सुसद 
परिवत्तन हुआ । कसी तरह इस सस्था के सादगी और साधुता 
के वातावरण में, बिना किसी बाहरी आदमी की सलाह के, 
दरबार और सुनहली मुकुट के ऊपरी चमक-दमऊ के मेर 
मूर्सता-पूर्णा विचार दिमाग से निकल गये । जो इछ हो, बिल्कुल 
एक अदूभुत ढग से, मेरा जीवन तरह तरह की आशाओं से 
ओत प्रोत हो उठा और मेंने, यदि जारशाही नहीं, तो किसी भी 
तरह एक चादशाही ज़रूर पा ली ! 
श्लूसैलबर्ग मे, क्रैदियों मे दो कैदिनें भी थी। एक बोसेन्स्टा 
इन और दूसरी मैं । हमारे साथी कभी कभी अपनी मधुर बातों 
में फामलता का पुट देकर हमारे जीवन फी विपन्नता को चमका | 
देते थे । वे हमे 'रानियाँ? कहकर पुकारते थे। मैंने दीरे-जवाहरात '* 
और शाही ताज ते नही पहने, किन्तु पहना क्‍या, जेल का एक 
ऐसा साकी केट जिसकी पीठ पर हीरे ही की शक्ल का एक ' 
पीला थेगरा लगा हुआ था । डे 
भ्र 
घर पर भर 
मैं बचपन में एक चपल ओर होशियार लडकी थी। चालाक 
चमंढी और झगडालु भी थी। अफसर अपने बरावर के भाई पे 
न 
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बहिनो के गाली दे वैठती । जब में ऋगढ़े मे व्यस्त रहती, तथ 
वे मुझे अलग घसीट लें जाते और कहते--/लडाई बन्द करो ।! 
' इसके उत्तर में में पुकार उठती--“में लडना चाहती हैं ।” में क्रोघ 
में भर कर ज़मीन पर उसी तरह उछल-कूद सचाने लगती जिस 
प्रकार ऐसे अवसरों पर शैतान लडके विचित्र तरह की हरफतें 
किया करते हैं। मेरी इस तरह की हरकते पिता के सामने कभी 
नहीं हुई । 
अुमे गुडियों से सेलना पसन्द न था | सेल ही खेल में, बिना 
जाने में लिसना पढ़ना सीस गई। मुझे ठीक याद नहीं कि 
सैने लिसना पहना असल में कच सीखा। में झेवल यह 
जानती हूँ कि क्रिस्टोफौरोज्का मे एक छुर्सी पर घुटनों के घल 
इसलिए खड़ी होजावी थी कि मैं मेज तक पहुँच जाऊँ | सम्भबतत 
अपने जीवन से पहली बार, मैंने अपनी उस चाची के लिए, 
, जिसे हम मैमाडीशी में छोड आये थे, एक सिलसिले मे बहुत से 
अक्षर लिस डाले थे | उस समय मुश्किल से में ७ वर्ष की थी। 
स्कूल में भरती होने के समय तक, मेरी माँ, जिसके लिए में 
थ अपने मानसिक विकास के अन्तिम दिनों से इतनी अधिर 
कृतब्न हुई, अपने बच्चों के लिए बहुत कम समय देती थी | जच 
मेरी सबसे छोटी बहिन औल्गा का जन्म हुआ तब मैं १० बर्ष 
की थी। इस बीच सें माँ के छ' बच्चे हुए थे 
अपने घरेलू जीवन के दूसरी ओर समय समय पर हमे जब 
४ पेंच कुछ अदभुत मूर्तियाँ दिसाई ढेती थीं। कभी वे अकट हो जातों 
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ओऔर कभी थॉसो से ओमल, परन्तु थे सदा हमारे लिए अत 
नयी द्ोती थीं। सव से पहला आदमी मैमाडीशी का एक बूट 
जम॑न था। बाद में घर का इन्तज्ञाम करने के लिए एक दूसरा 
बेढगा आदमी आया। उसका मुँह हर वक्त सूजा सा रहता था 
ओर उसका नाम भी बडा भद्दा था। अन्त में एक दूसरां बूटा 
आदमी हमें लेखन कला सिखाने के लिए बुलाया गया । वह पहल 
हमारे बाबा का गुलाम था। वह अपने सम्वन्धियों के साथ 
क्रिस्टोफीरौठफा में रहता था। उसकी पोशाक अपने सम्द 
न्धियो से निराली थी। 

हमारे माँ-बाप हमेशा हमसे दूर रहते थे | उन्होंने फर्भी 
हमसे घनिष्ठता नहीं बढाई। हमारे सगे-सम्बन्धियों मे कोई 
ऐसा आदमी नहीं था जिसकी आदत बचपन से 5५ 
होकर बच्चो से मिलने-जुलने की होती। घर के बडो का ९ 
तो सब से छोटी बच्ची औल्‍ल्गा के भाग्य में बदा था। « 
आठ बरस की थी, तभी पिता का देहान्त हुआ | 

हम अपनी साँ के प्यार करते थे। मेरी बहिन और मै 
माँ के अधिक से अधिक पास रहने के लिए एक दूसरे के प्रति 
इन्ही थे। माँ के कमरे के एक केने पर एक दूसरा कमरा था। 
चह्‌ पीली लकडी का चना हुआ था । उसमे पवित्र मूत्तियाँ भरी 
हुई थी। उनमे इंसा, सेटनिकोलस, सर्जा तथा अन्य सन्‍्तो का 
सूत्तियाँ सोने चाँदी के जडाऊ चुगा पहने हुईं थी और प्रकृति 
की प्रतिमा मोतियों से सुशोमित थी । कमरे के सामने, 86 
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के ऊपरी साय में एक छोटा सा लैम्प लटक रहा था और उसकी 
लौ कमरे के आधे हिस्से के प्रकाशित करती हुईं टिमटिसा रदी 
थी | हम लोग वहाँ ले गये, परन्तु माँ अभी तक बिस्तर पर 
नहीं आई थी। वह कमरे के सामने सडी हुई आर्थना कर रही 
, थी। माँ घुटनों के घल सडी हुई, सूर्ततियों की ओर एक टक ध्यान 
लगाकर घडे जोश में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना मे चह 
चहुत्त धीरे धीरे मुँह से कुछ कहती भी जाती थी। क्‍या कहत्ती 
जाती थी, यह कुछ सुनाई नहीं पडता था । 

बहुत बडे सुप्रो, अथवा परेशान करनेवाली मुसीबतों के 
बिना, माँ के जीवन का प्रवाह एक-सी चाल से चला जारहा 
था | उस जन्नली गाँव मे, जहाँ कोई बाहरी आदमी से नही 
मिलता, केई प्रलोभन नही थे, और न, वहाँ कोई ऐसी चीज़ 
थी जो चित्त में चुरी भावना पैदा करती । 

उस झन्तों में, जीवत,--खासकर एक स्त्री का जीवन-- छोटे- 
मोटे स्वार्थी के तद्ब दायरों के अन्दर बन्द था, और बैसे भी 
आक्रृतिक सुस्त में मलुष्य की आत्मा इस कारण सन्तुप्ट रहती 
थीकिनतो आज-कल केसे वनावटी अज्ञुभग ये और न, 
सासारिक पदार्थी की इत्तनी आकाक्षा थी, और न, उस दायरे 
से बाहर जाने की कोई उम्सीद रएता था । 

नैतिक पाठ 

एक दिन शाम को माँ ने हम सब बच्चो के! एक नैतिक 

पाठ पढाया । 'अपने तियम के सर्वथा विरुद्ध, उससे दम सब 
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बच्चो के एक ही कमरे मे छुला लिया और बड प्रेम से समन 
कर कहा-- 

“मुने,,भाज वे एक छोटी लडकी को लावेगे । वह हमारे सा' 
रहने के यहाँ ठहरेगी । वह लडकी बडी दुसिया है। तुम स 
लोग चारों ओर दौड सकते हो, पर जब से उस बुखार आर 
तभी से, उसकी दोनों टॉगे मारी गई । बह और बच्चों वे 
तरह चल फिर नही सकती, पर केवल धीरे धीरे रेंग सकती है 
ख़बरदार, उसे देसकर हँसने का खयाल भी न करना | छु 
स्वय देसागे कि वह कितनी चतुर और भली है ।”? 

बह लडकी हमारी चचेरी बहिन थी । वह्‌ जीवन भर लेँगः 
रही । इस बात के थोडे दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घर 
जिसने सदा के लिए मेरे हृदय पर एक गहरी छाप लगा दी । 
उम्र घटना को टूटे हुए ताले! की कहानी के नाम से पुकारूँगी 

एक छोटे से चौडे कमरे मे लोहे का एक बडा भारी सन्दवूर 
रुखा था। उसमे हमेशा ताला बन्द रहता था । वह 'टिहलनियं 
का फमरा? था। हमारे बाबा के ज़माने से उसका नाम हूँ 
“टहलनियों का कमरा? पड गया था | यह इसलिए कि, घर थ॑ 
नोकरानियाँ उसी कमरे में चौसटों पर वेल-बूटे चनाथा करत 
थी । यहाँ लोहे के बक्स में वे चीज़ें बन्द रस्ी थीं, जिनका फर्म 
कभी काम पडता था। पुराने ढन्म का मेज पर बिछाने क 
क्पडा, नर्सी के द्वाथ की तैयार की हुईं चीजे, रेशमी ओर ऊनी 
कपडे, चांदी आदि घीसियों चीज़ें वक्‍स में बन्द रसी थी । उन 
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कपडों को काम में लाने की नौवत ह्वी न आती थी। एक चार 
माँ ने बकक्‍स सोला और उसे देखना आरम्भ किया बहिल 
और में उसऊे पास चक्र काटने लगीं। हमने धीरे से घुनहला 
तमगा और लैस छू ली और चाँदी की तश्वरी और प्याले की 
प्रशसा करने लगीं। परन्तु सब से ज़्यादा हमें बकस का लटकता 
हुआ ताला पसन्द आया । यद्द ताला अमेरिकन ढद्ग का, पीतल 
का बना था। उसकी शक्ल शेर की थी, सचमुच शेर की, 
जिसमें पूँछ और अयाल थे। और एक टेढी तश्तरीनुमा जगह 
में उसमें ताला लग जाता था। हमने उस ताले के कहे बार 
सीला और बन्द किया। इसका सोलना और वन्द करना सचमुच 
बडा अच्छा लगतू[ था। अन्त में जब मॉ ने धकस भें ताला 
लगाया तब ताली नहीं लगी ॥ 
माँ ने कहा--/ताला फ्िसने तोड दिया १” इस पर एक 
साथ ही हम दोनों ने पुकार फर माँ के विश्वास दिल्काया कि 
हमने नहीं तोडा | माँ ने फिर कहा[--“पर किसी ने इसे विराए्ड 
ते जरूर डाला !” मैंने कह्द--“यह लिढी के पास था ।! 
माँ ने जल्दी से लिडीआ के पकड लिया और उसके चॉटे 
। लगाये! उसने रोना आरम्भ किया, परन्तु में लब्ित हुई। यह 
बात दया को नहीं, बल्कि शर्म की, सचमुच शर्म की, है। मैं 
; दोषी थी, शायद मेने ही वह शेरनुमा ताला तोडा था, पर सारा 
। दोप मेरी बहिन के मच्त्ये मा गया, और वह इसलिए और,भी 
५ ऊि, मैंने कह दिया कि वह शेर उसके पास था| 
रे१ 
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सम्भवत बहिन भेरी इस काली करतूत के जल्दी भूल गई; 
क्योंकि हम लोग ५ और ७ बरस की चश्ियाँ थीं, पर में उस 
लज्जा का, अपने जीवन की पहली लज्जा के, भूल नहीं सकी। 
इस घटना ने झुझे जीवन भर के एक सयक सिया दिया । वह 
सयकऊ था “दोप अपने ऊपर ओह लेने” अथवा अपना अपराध 
स्वीकार कर लेने का । 


गुलामी 


जिस दशा में मेरा बचपन बीता उसमे में गुलामी का 
अथ सममा नहीं सकी, और जब इस नाशक ग्रथा का 
अन्त हुआ तब भी उसका मेरे ऊपर कोई गुहरा प्रभाव नहीं 
पड । हमारे आरम्भिक घरेलू जीवन में गुलामों पर ताना- 
शाही हुक्‍से का आवक जमा रहता था, परन्तु बाद में, हमारे 
बाप का चरित्र और व्यवहार बढल जाने से उसमें परिवर्तन 
हुआ । 

६ बर्ष तक हम जड्जल में रहे, इससे हम, जमीदार और 
किसान के जीवन से अलग दे गये। क्रिस्टोफीसैव्का ((॥78 
००:०९५०) में लगभग २० मकान तो हमारे बाबा के गुलामों 
से आवाद थे | इस बात की जाँच करने का कोई साथन नहीं 
मिला कि किसान और जमीदार का पारस्परिक सम्पन्ध कैसा 
है। क्सानों से जबरदस्ती बेगार कराने की प्रथा मैंने कमी 
नहा सुनी थी, और न, मेंने कभी किसी पर जुल्म होते हुए 
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देसा था। मैं यही नहीं समझी थी कि मालिक और भुल्लामो का 
पारस्परिक सम्बन्ध या व्यवहार कैसा द्वेता है। केवल उन्ही 
पुज्ञामो को में जानती थी जो हमारे घर के नौकर थे । माँ सदा 


का झुण था। जो लोग उसके पास रहते थे वे सदा उसपर 
प्रेम करते थे। मेरे पिता का मिज्जाज गरम था। वे नोकरों के 
लिए खरे और बहुत सख्त थे। थे हमारे लिए भी उतने ही कड़े 
थे। जब तब वे वाबर्ची पर नाराज़ हुआ करते थे। जब कढी 
की रकावी में मक्सी पड जाती, अथवा रोटी कम सिकतती, 
तब वे क्रोध मे भभक उठते थे। ऐसे भौझे पर, जब पिताजी 
के क्रोध आता था, तब माँ हमेशा चुपचाप आँखें नीचो किये 
वैठी रहती थी। हमारे सामने कभी उसने पिताजी से मँह- 


जी के अपराधी ठहराना था, और इसलिए, हम सदा उससे 


सहमत रहते थे। 


"के बार जज्ञल मे गुलामों के और हमारे सम्बन्ध में एक 

गोचनीय घटना होगई। घर में हर एक आदमी--माँ और नसी 

रे लेकर छोटी सी गुलाम लडकी तक--एक अजीब शार-गल्न 

हे चक्कर में पड यया। पिताजी घर भे नहीं थे। सब लोग 
डरे 


देवी थीरा 


बडी परेशौनी में उनके आने का इन्तज़ार कर रहे थे। उन हीं 
ने धीरे से कुछ बातें की ओर मैंने वे सुन लीं। ये लोग घुड्सा 
में ओमैफी (77०५० ) के पीदने जा रहे थे। इस 
कारण सुमे याद नही, शायद यह है। कि वह तीय दिन के हि 
गायय रहा था। अहाते में घण्टी व्यर्थ ही उसे घर बुला 
को वज रही थी। सब लोगों ने कहा कि वह आदमी जन्नल* 
स्वयं सोगया और वह गाय भी सोगई जो इधर उधर भा 
कती फिर रही थी। 'अन्त में किसी तरह गाय घर आंगई। 
यह बात ठीऊ है या नहीं, अथवा उस आदमी ने आज़ाद हेरि 
के भागने के लिए यह असफल उद्योग किया, और बाल में 
चापस आगया, यह भी नहीं कह सकती । परन्तु उस नौकर वी 
मरम्मत नही हुई, क्‍योंकि माँ ते पिवाजी का क्रोष शान्त कर 
दिया था। 

गुलामी का अन्त होगया। हमे यह वात वब मालूस पड़ी 
जब कि, माँ की दो उन ठासियों ने, जो बहुत बर्षो से हमारे साथ 
रहती थीं, घडी घृणा के साथ अब अधिफ समय तऊ हमारी 
टहल करने से इन्कार फर दिया। वे मिस्टोफोरीव्जा में अपने 
परिवारों के साथ रहने के चली गईं | वहाँ उनकी शादी भी दो 
गई। एक अनाथ लडकी पराशा (?०३७॥०) हमारे साथ रह 
गई | एक नसे, . हमारे : भेद्ढी आज़ाद हे। 
चुकी थी, च् केयल प्रेम-वन्धन में 
ही घैंघी थी +टी 


मेरा परिवार 


.... १९ फरवरी सव॒ १८६१ ई० का, मुझ ऐसी एक वालिका 
_की समम में, नैतिक ओर आर्थिक परिणामों के साथ वे उलद- 
* फेर हगिज्ञ न आ सकते थे, जे! उस समय साधारण शणैगो के 
६! अपन में हो रहे थे | उस दशा म, स्कूल में जितने दिन तक भी 
हि 3 रहो, तथ तक गुलामी और गुलामो के छुटकारे, अथवा 
| ४4 पीन के बैंटवारे या छूट के सम्बन्ध में, किसी से एक शब्द तक 
मार्ग कह कहा | यह बात उन दिनों तक 'अनसुनी थी। 
( 7" छुट्ो के दिनों में, में अक्सर अपने मकान के घरामदे में 
र ४ सानों के कुण्ड देखती थी, और पिताली की लाइसेरी म 
शा उनकी चह गजती हुई आवाज भी सुना करती थी, जो वे 
| गैर कर वाधीश की हेसियत से, किसानों मे सममते की चर्चा करते 
(पेक्त किया करते थे। वे किस तरह के सममौते की चर्चा करते 
थे, यह मैंने पूछा नहीं, ओर न, मुझे टिलचस्पी ही थी। गाँव में 
५ पुस्तके, माँ का साथ, जगल का सैर-सपाटा, नहाना, मछली का 
शिकार आदि वहुत सी शआकपक बाते थीं। वर्ष में हमे केवल ६ 
र्‌ हक़े की छुट्टी मिलती थी। वे हपते इस तरह जल्‍दी से बीत जाते 
कं हर थे कि जब तक हम लौट कर फिर स्कूल न॒पहुँच जाते, तय तक 
( * अपनी ओर देसने का हमे तनिक भी समय नहीं सिलता था। 
पद... उन दिनों मेरे पिता, परिवार के लोगों के इकट्ठा होने के 
रे ( समय, गर्मियों मे शाम के, अथवा दिन में भोजन के समय, 
5000 । अपने सार्वजनिक कामो के सम्बन्ध में कोई वात-चीत करना 
पेश पसन्द न करते थे। एके घार, जबकि में काफ़ी बडी और सम- 


व 


[8 


पा 
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मार हागई, पिताजी ने गरीबातडी के व्यक्तित्व और प्रसिद् 
लेसक डेमट (0०700 के लेसों फी चर्चा फरते हुए कहा 
था--“यदि गुलाम आजाद न किये जाते और वे विद्रोह सर 
करते, ते में उनके विद्रोह का पथ प्रदर्शन करता !” पिताची $ 
यह शन्द स्मरणीय हैं । इनसे मुमे बडा ताज्जुब हुआ। 

उम समय में इस वात वे! विल्कुल नहीं समझ सकी कि पिया 
जी इस तरह की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने फे। तैयार हैं 

यह बात बाद में मुमे घाहर बालों से मालूम हुई कि न्यायां 
वीश की हैसियत से, सब मामलों मे, पिताजी किसानों के हितों 
के ध्यान मे रसते थे। हर तरह से वे किसानों के। ऐसे इफरार 
नामे करने से रोझते थे जो उनके लिए अहितकर हों | इसी तरह 
का एक सामला, मिसारियों की मसुआफी फी जमीन के रदोयद्त 
का था । यह सव कुछ होते हुए भी, क्रिस्टोफौरौत्का के लोगों ने, 
जहाँकि हम रहते थे, स्वतन्त् रूप से एक चैंटवारा मजूर कर 
लिया,उसऊे लिए बाद में उन्हें हमेशा पछताना पडा | इसी कारण 
पिताजी गुस्से में भर कर घूत्त लोगे। के बुरा भला कहा करते| 
थे, उन धूर्तें के, जिन्होने लोगों के यह सलाह दी कि हाल 
ही में प्रकाशित हुई विज्ञप्ति में जिस स्वतन्त्रता” की चर्चा का 
गई है वह वास्तव मे स्वतन्त्रता नहीं है,--वास्तव मे स्वतन्त्रता 
त्तमी आयेगी जबकि, मालिको की सन ज़मीन किसानों | 
हाथ में सुफ़ आजायगी। 
















डे 


डर 


यु 


विद्यालय 


508, न्‌ १८६३ में, में विद्यालय मे भर्ती हुईद। 
*> अपने परिवार और गाँव से अलग होने में 
मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। छोटी छोटी लड़- 
कियों के साथ में पडकर, मैंने अपने आपके, 
*« तुरन्त ही, नई परिस्थितियों और स्थायी रहन- 
सहन के साथ जीवन के नये ढाँचे के भरनुकूल 







स 


॥ घना लिया । 
६. दो सहिलाएँ मेरी निरीक्षक थीं। उनका रहन-सहन एक 
< दूसरे के विपरीत था । उनमे से एक मैर्या स्टीपानौब्ना ()/०४798- 
(९ 5(69०09००) बडी हँसमुस थी । उसका चेहरा सादा और 
ह सर्दनी छवि का था, और पीठ पर एक बडा कूबड होने के 
॥ फारण बह और भी भद्दी लगती थी। परन्तु बह अपने स्वभाव 
64 से सबऊो सुग्ध कर लेती थी। उसकी धीमी, किन्तु भरी हुई 
8४ आवाज आउसमी के हृदय तक पहुँच जाती थी और उसकी 

मुस्कुराइट और भूरी आँसों की प्रेम भरी चितवन दूसरो को 

अपना विश्वास पाय बना लेती थी। बहू युवती थी। उसके 


ड्रेक 
डरे 
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गुलाबी गाल और काले वाल बडे आऊपक थे। बह असल में 
एक साहसी स्त्री थी। उसके व्यक्तित्त्व में सहाज्ुभूति थी भर 
कोई चीज ऐसी थी जो माढ-भावना से पूरित थी। उसझ 
चरित्र ढीला-डाला और मलिन नहीं था। हम उस पर प्यार 
करते थे और उसका आदर भी | इसका कारण किसी अंश ईें 
यह्‌ था कि बह बहुत शिक्षित थी और पेचीदा समस्याओं $ 
सुलमाने में सदा हमारी सहायता करती थी । विद्यालय में जां 
महिला निरीक्षक शअ्रयोग्य थी उनका हम कम आदर करते थे | 

दूसरी स्त्री, जो हमारी निरीक्षक थी, बडे ही रूसे स्वमा३ 
की थी । वह बूढी थी । ऐसा मालूम पडवा ध्य कि कैवल उसका 
शरीर ही सूसा नहीं था, वल्कि उसकी आत्मा भी सूसकर 
बिल्कुल मुर्दा बन गई थी। हमें उससे कोई सहायता नहीं 
मिली। हमने भी, विद्धत्ता का धमण्ड रसने वाली उस बूढी 
औरत से, साधारण ऊपरी व्यवहार के सिवा और किसी बाह 
की आशा नहीं रसी | उसने हमारी पढाई में कोई मदद नही टी, 
यल्कि पदाई से खाली घटों में हमें फ्रेंच इबारत मे लगा 
हमारा हज और किया । 


परिणाम 


विद्यालय मे ६ वर्ष रहकर मुमे क्‍या मिला ? इस प्रश्न की 
उत्तर बहुत आसान है। थोर्डिन्नस्कूल की एक कुटिया में रहने 


ओर दूसरे विद्यार्थियों के साथ एफ साधारण विद्यार्वी का जीवन 
श्द्ध 


विद्यालय 


** व्यतीत फरने से, मेरे अन्दर बहुत हो अच्छे ढह्न से रहने के 
४। तौर-तरीके और उन्युत्त का भाव पैदा हुआ। इसके सिवा 
7 अध्ययन के नियमित क्रम और चहुत ही सख्ती से समय पर 
( पूरा किये जाने वाले दैनिक कामों ने सुझे एक निमश्धित ढेँग 
४ के अनुशासन का आदी बना दिया। स्कूल में भर्ती होने से 
४ पहले मैंने अपनी इन्छा से अध्ययन किया था, परन्तु यहाँ 
३ दिसागी काम करने की आदत छुछ और भी बढ़ गई | 
फ परन्तु जहाँ तक वैज्ञानिक योग्यता और दिमागी तालीम का 
॥# सम्यन्ध है, वहाँ तक इन वर्षो में, स्कूल में रहने से मुझे कुछ 
# नहीं मिला, वल्कि यहाँ मेरी आत्मिक उन्नति में धकता और 


( में पटे रहकर जीवन व्यतीत करना 
विद्यालय में अध्यापक सन्तोषजनऊ नहीं ये । अध्यापकों 
) में सबसे अच्छे एक बह प्रोफेसर थे जो रूसी भाषा और 
$ विदेशी साहित्य पर लेक्चर दिया करते थे। उनकी साहित्य मे 
घडी अच्छी गति थी। रूसी साहित्य मे हमने चैलिन्सकीक का 
नाम कभी नहीं सुना। इसके बाद के समालोचकों की चर्चा मैं 
नहीं करती । हमने समकालीन गल्प और काव्य-साहित्य भी 
नहीं पढा | हम मम” (शा 00) की एक कहानी के द्वारा, 


है $८३०--१८४८--एक असिद्ध समालोचक और प्रजा-सत्तावादी 
झुवक दल का नेता । क 


३९ 
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जो फि हमें एक बार ज्याख्या करने को दी गई थी, केवल तुर्गतेे 
(एफाह्टू०7४९) से परिचित थे । 
नेमेन्स्क्ी (टप्रशगधयाशं: 7) नामक एक अध्यापक ने, इतिहार 

में हमें बपे भर तक फेवल प्रीक और रोमन लोगों के पौराठिंक । 
उपाख्यानों और फारस और वेबीलौग के इतिद्दास ही में 
अटकाये रसा ) मध्ययुग और आधुनिक इतिहास में हमर 
इलोरेस्की (!0ए2979) की कितायें पढी। ऊँचे दर्जा में, नीर 
(६४८०) नाम के भूगोल ये अध्यापक बहुत अन्छे थे। अख 
अध्यापक ऐसे भी न ये जिनके नाम का उल्लेख करना उचि! 
दही। लिगेण्डीक्की जानवरों और वनस्पति फे विषय पर लेक्चा 
देते थे, लेकिन उन्होंने कमी न तो हड्डियों बात ढाँचा, या मु 
भरा हुआ जानवरक्क दिखाया और न, कोई पौंदा ही । हम 
कभी खुर्दचीन में नहीं देखा । हमे रक्त, मास अथवा शरीर' 
अन्य अवयर्बों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था । दो अध्याप्रद 
जी शरीर-शात्र और धातु विद्या पढाते थे, हमें छल घतला २ 
सकते थे, परन्तु उनसे दर्जा मे, बे सर तक, पढाई सप्ताह 
केबल एक बार होती थी और उन कक्षाआ के पाठ्य-क्रम वह 
ही सक्तिप्त थे । 


# जानवर फी खाल के अन्दर का ग्रोश्व वगैरह सब निकाल 
आास-फरस अयवा और चीज़ों से मर देरे हैं, फिर खाल सींकर खान 
को वैसा का दैला ही खडा कर देते हैं । 

चुछ 


विद्यालय 


चार वर्ष तक ध्ध्यापको ने लेसन-कला म अटकाये रस कर 
हमे बडा कष्ट दिया | सात वर्ष तक हम ड्राइड्न सीसते रहे। इस 
अवधि के भीतर हममे से किसी ने भी इस विपय में अपनी 
प्रतिभा का परिचय नहीं दिया। डइड्र-्मास्टर का हसने आदर 
नही क्या इसलिए कि, वह जानता ही न था कि हमसे काम 
: करने का उत्साह कैसे पैदा किया जा सकता है। उसके पास 
। पढ़ते समय कभी किसीने कुछ काम नहीं किया। इस पर भी 
। हर एक विद्यार्थी ने पूरं सम्बर पाये। सद्गीत सीसना अनिवास्ये 
| नहीं था। इस विषय को सीखने के लिए अलग से फीस देनी 
# पडती थी । हमारा सन्नीत सीसना हमारे भॉ-चाप को इच्छा 

| पर निर्मर था। 
6. शाम को जब दर्जो की पढाई खत्म होजाती थी तव हम 
६ दूसरे दिन के लिए समर तैयार करते थे । कुछ लोगों का बहुत 
५ सा समय लिसने में, ओर कुछ का विविध विषयों पर. लिये 
भ॑ हुए नोटों की नक़ल करने में लग ज्ञाता था। इलोवेस्की के 
६ इतिहास के सिवा और कोई पाठ्य-युस्तकें नहीं थीं। उस समय 
॥| हँसने जी छुछ सीखा, बह अध्यापक के मुँह से निकले हुए शब्दो 
ही से सीसा। परन्तु कैसे ? सबसे होशियार दे। या तीन 
विद्यार्थी बहुत जल्दी संक्तिप्त नाद्स लिख लेते थे उन बातो के, 
## जिनका अध्यापक हमारे सामने चर्णन करते थे । फिर उन नोटों 
१४ फा मिलान करने और छूटी हुई वातों के भरने में किसी अपूरे 
श्ल के वास्तविक अथे निकालते समय हम परेशान हो जाते 

६:४4 
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मै उसके सम्बन्ध में कया कहूँ १ इस अकार की यहाँ फोई शिक्षा 

नहीं दी जाती थी । उस वायुमण्डल में किसी को यह भी स्याल 

न था कि हमे यदद्‌ बताये कि अपने प्रति, अथवा अपने परिधार, 
समाज और देश के प्रति हमारा क्‍या फर्चव्य है । 

विद्यालय में पढमे का उत्साह नहीं दिज्नाया गया और उन 

सब वर्षो मे, जब तक कि में वहाँ रही, किसीने इसकी आवश्य- 

कठा पर एक शब्द तक नहीं कहा। मुझे छोड़कर, मेरी सब 

साथिनों में, केवल ३४ लडकियाँ नोटबुझ के सिवा कभी कभी 

कोई किताब उठा लेती थीं। शाम को जबकि सेरा नियत कास 

हो चुकता था, तब में चुपचाप अपने निरीक्षक की आँग्य बचा 

कर डेस्क मे से पुस्तक निकाल लेती । इस पर भी मुमे मन्‍्तोप 

नही होता था और मैं रात को पढती थी । इस प्रफार छिप कर 

५ रात को पढने थाली केवल में ही अकेली लडकी थी। जिस 

कमरे में हम सोते थे वहाँ घहुते कम उजाला रहता था। कमरे 

है के एक कोने में, जहाँकि ऊँचे दर्जा की लडकियाँ सेती थीं, 

ह "क छोटी सी मेज रक्सी थी। उस पर ईसा की सूर्चि थी। 

मूर्ति के सामने ही एंक छोटा सा दीपक जलता था। बह मानों 

# झमारे उत्साह की गवाही देता था।! दीपक के लिए हम अपने 

पेसो से तेल मोल लेते थे। जब तेल चुक जाता था वब में 

दीपक को अरडी के तेल से भर देती थी। रात्त के वक्त एक 

# डैंढिया तैनात रहती थी। वह ढिंगने क़द॒की और दुबली पतली 

ह थी। काली पीशाक पहनती थी | वह रात फो हर वक्त मरे 

धरे 
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थे और स्मरण-शक्ति तथा कल्पना के सहारे उन नोठो वी है 
करते थे । इसके बाद छोटी लडकियाँ अपनी कापियों म* 
नोटों की नकल कर लेती थी। ऐसा करने में हमारे दि 
पर बहुत थोक पडता था। इसके सिवा पादरी ने हमें में 
लिसने की बडी भारी कापियाँ दे रुमी थी। उनमें ईसाइयों 
प्राथेना पद्धति और उनके कतव्य ( #[प्राह9 शावे (पक 
एण०४” ) पर लेक्चर थे । उन नोटों की भी हमे नकल क्र 
पड़ती थी। हसने इतिहास, रूसी भाषा, विदेशी साहिली 
बनस्पति शास्त्र, प्राणी-शास्त्र, शरीर-विद्या, धातु-विद्या, भाषण 
शैली आदि सब विषय लिसे हुए नोटों से पढे | 
विद्यालय का एक बगीचा था। उसके चारों ओर नीबू के पे 
लगे हुए थे और बाहरी ओर एक गहरा खड्ड था उसकी रो 
मॉकने मे हम डरते थे । गर्मी के दिनों में अक्सर हम उस चगीः 
में घुमने जाया करते थे । जाडों में हम केवल दी तीन बार ही वि 
लय के फाटक के बाहर ले जाये जाते थे | जाडों के लिए दमा 
पास गरम कपडे नहीं ये | हलके मामूली कपडे पहन कर ही हृः 
दिन काटते थे ।हम व्यायाम तो बिल्कुल दी न करते थे। सह 
में केचल एक घटे नाच लेते थे, यही मारी कसरत भी 
इसीलिए उन दिनों हम कमजोर और बीमार होगये थे । | 
यदि विद्यालय में छोटी लडकियों के शारीरिक विकास रब 
ओर थोडा-बहुत ध्यान भी दिया जाता था, वो वहाँ जीव 
संपाम की सैयारी के लिए जो सैतिक शिक्षा दी जानी चार्हि 
श्र 
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में उसके सम्बन्ध में क्या कटे ? इस अकार फी वहाँ फोई शिक्षा 
नहीं दी जाती थी | उस वायुमण्डल में किसी फो यद्द भी खयाल 
न था कि हमें यह बतावें कि अपने प्रति, अथवा अपने परिवार, 
समाज और देश के प्रति हमारा क्‍या कत्तेंव्य है। 
।.. विद्यालय में पढने फा उत्साह नदी दिलाया गया ओर उन 
सर वर्षा मे, जब तऊ कि में वहाँ रही, फिसीने इसकी आवश्य- 
(पर एक शब्द तक नहीं फहा। भुमे छोडकर, मेरी सब 
॒ साथिनों में, केयल ३ ४ लडकियाँ नोटयुक फे सिचा कभी कभी 
(कोई किताब उठा लेती थी। शाम को जबकि मेरा नियत काम 
हो चुकता था, तब मैं चुपचाप अपने निरीक्षक की आय बचा 
कर डैस्क में से पुस्तक निकाल लेती | इस पर भी मुमे सन्‍्तोष 
नहीं होता था और मैं रात को पढती थी। इस प्रकार छिप फर 
रात को पढने वाली केयल में हो अकेली लडकी थी। जिस 
4 ऊमरे में हम सोते थे वहाँ बहुते कम उजाला रहता था। कमरे 
(४ के एक कोने में, जहाँकि ढँचे दर्जा की लड़कियाँ सेतती थीं, 
( “के छोटी सी मेज रकक्‍्सी थी। उस पर ईसा की मूर्ति थी। 
मूर्सि के सामने ही एक छोटा सा दीपक जलता था। वह मानो 
॥ ईैमारे उत्साह फी गवाही देता था। दीपक के लिए हम अपने 
पैसों से तेल मोल लेते थे। जब तेल चुक याता थातब मैं 
| दीपक को अणडी के तेल से भर देती थी। रात के वक्त एक 
॥# डैंडिया तैनात रहती थी। बढ ठिंगने कद की और डुचली पतली 


हि थी | काली पोशाक पहनती थी | वह रात को हर वक्त कमरे 
श्३ 


देवी वीरा 


में अपने विस्तर पर ग्राथना किया करती थी। इस प्रकार वह 
अपनी युवावस्धा के पापों का प्रायश्चित करती थी या स्वभावत 
ही धामिक थी, यद्द में नहीं जानती । घुढिया की प्रायना का 
देखकर मैं कोने की मेज पर चली जाती थी और यहाँ घुदे 
के घल सडी होकर पढने में तल्लीन हो जाती थी | बीच थीच में 
घुढिया अपनी प्रार्थना के बन्द करके सोने के सव कमरों वीं 
चफक्‍्फर लगाती थी। उसके चलने की 'आवाज़ बिल्ली के 
कदमों की सी होती थी। उस आवाज़ के सुनकर में 
घुटनों के चल सडी हो जाती और अपने माथे के बार घार 
ज़मीन से दय तक लगाती रहती थी, जब तक कि, घुडिया मेरा 
पीठ के पास सड़ी रहती थी, परन्तु जब यह देसती कि मेरी 
आ्राथना का कभी अन्त ही नहीं होता, तब यह वहाँ से चला 
जाती थी । बुढिया के चले जाने पर मैं अपनी क्तिब मेज के 
नीचे से फिर उठा लेती थी। मैं नयधिकतर ँगरेज़ी के उपन्यास 
पढती थी । | 

विद्यालय मे एक पुस्तकालय था, परन्छु हमे उसकी पुस्तकें 
देखने के कभी नही मिलीं । पुस्तकें ताले मे बन्द रहती थी। 
ताली एक इन्स्पेफ्टर के पास रहती थी। वह इन्स्पेक्टर थूनीव 
सिटी का डीन था । वह विद्यालय में कभी कभी घुलाया जाता 
था । एक वार विद्यालय के प्रबन्धक ने बेलिन्स्की (3शाग्र७; ) 
की लिखी हुई एक पुस्तक दी । परल्तु में गम्भीर विषय की पुस्तवे 
पढ़ने की बिल्कुल आदी नहीं थी । इस पुस्तक में बियेटर के 

श्छ 
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पु सम्बन्ध में तथा हेमलट (संथगथ) के रूप में मेकालीव (००- 
हु ७00 ) के रघ्सब्य पर सेल दिसाने के लेस थे। जिस 
क समय मैं ग्रेजुएट हुई उस समय तक में कभी थियेटर देसने के 
(६ न गई थी । इसलिए यह कोई आश्चय फी यात नहीं कि लेसो 
क# में मुझे कोई टिलचस्पी नहीं मालूम पडी। मैं केवल उपन्यास 
॥ और कहानियाँ पढती थी, और मेरे विद्यालय के जीवन के ६ 
# पषों में, पेलिन्स्की की इस एक पुस्तक के सिया, गम्भीर विषय 
ह की एक भी पुस्तक मेरे हाथो में नहीं आई। 
साहित्यिक प्रभाव 
£ . उद्दियों मे, माँ की देख-रेस मे, में पठा करती थी, इससे मेरी 
६ बुद्धि का और भी विकास होगया। घर पर में दिन भर पढती 
| थी, पर केवल उसी तरह की कहानियाँ ओऔर उपन्यास देखा 
# करती थी जैसेक्रि विद्यालय में देसने को मिलते थे । घर पर 
पढी हुई कहानियाँ भी उन सबसे अच्छी होती थीं जो तत्का 
4 लीन पत्मिफाओं में निरुलती थीं | 
|. में १ वर्ष की थी, तब मुझे साँ ने एक छोटा सा उपन्यास 
॥ पढ़ने के दिया । उपत्यास का नाम था “इच्छा की बीमारियाँ” 
( (27888588 ०६ ६१० पए)॥॥) | इसका लेसक बहुत प्रसिद्ध न था। 
, मैंने यह सारा पढ डाला । इससे में उल्कन में पड गई | इस उलमन 
: में कि,भन्थसार ने कह्यनी का ऐसा अद्भुत नाम क्यों रुख? में सोचने 
लगी कि पुस्तक के चरित्न-नायक को सत्य से प्रेस और असत्य 
छ्द 
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में घृणा थी, यही गुण उसकी विपत्ति और दुर्भाग्य का कारए 
बन गये, और इसीसे, अपने से-सम्बन्धियों और मानवाप ते 
से बिगाड होगया । उसने वही किया जो कि उसे करना चार्शि 
था। इस दशा में “इच्छा फी बीमारी” कहाँ है ? अपनी उलमी 
को लिये हुए मैं माँ के पास पहुँची । माँ ने कहा कि यह ठीड 
फि एंक आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए और टू 
से भी यही आशा करनी चाहिए, पर ऐसे मामलों मे, जो वह 
महत्त्व-पूर्ण न हो, किसी व्यक्ति को 'असली घात से इस प्रका' 
न भटक जाना चाहिए जैसाकि कद्दानी में युवक मे किया है | यी। 
लोग थोडा बहुत मामूली भूठ बोलते हैं तो उनसे अपना सम्ब/ 
न तोड दो, नद्दी ती, तुम अक्ली पडी रह जाओगी और घुम# 
किसीका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहेगा, इस दशा में तुम ऐसी 
डुखी रहोगी जैसाकि टालस्टाय का अभागा नायक था। साँ 
कथनानुमार नायक की अत्यधिक सत्य प्रियता ने एक्र बीमारी की 
रूप धारण कर लिया। इस व्याख्या से मेरी दृष्टि में माँ क 
आदर कम दो गया। मैं असन्तुष्ट और डुसी होकर वहाँ 
चली गई 

एक थर्ष याद, मेरे चाचा एक पत्रिका की दो सार्री जिले 
विद्यालय मे मेरे पास ले गये | उसमें वडी अद्भुत कहानिया थीं। 
उनमें एक उपन्यास था--एक व्यक्ति रख-भूमि में योद्धा नहीं है 
(076 १ छोद कय०१ 5 ४० ५४०) । इस उपन्यास रे 
मेर ऊपर अमिट प्रभाव डाला | सेने चरिय की खूबी और कहात 

श्दृ 





विद्यालय 


ही सामाजिक दिशा, सिलविया और लियो की सुन्दर कामनाएँ और 
उस पूँजीवादी चायु-मण्डल का भद्यपन, जिससे लियो ने गलती 
से सहायता और सहानुभूति चाही, अच्छी तरह से हृदयद्नम 
कर लिया। मेरे सानसिक क्षितिज को इतना विस्तृत और किसी 
“उपन्यास ने नही चनाया जितना कि इस उपन्यास ने। इस 
उपन्यास ने तो भेरे हृठय पट पर दो विरोधी चित्र सीच दिये । 
एक चित्र मे उच्च आदर्श, सद्दर्पण, और फष्ट-सहन फी भावना 
/अज्लित थी, और दूसरे में सन्‍्तोष, सोसलापन और जीवन की 
। बाहरी सुनहली चसक की अतिछाया। १३ वर्ष की उम्र में जो 
#जानकारी मुझे हुई, वह इतनी ठीक थी कि जब बहुत वर्षों के 
( बाद मैंने यह पुस्तक फिर पढी तव भुमे उन थार्तों में विचार- 
| परिवत्तेन करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं पडी । 
|. भानवन्वरित्र उन चीज़ों के प्रभाव से बनता है जो विभिन्न 
(( समुदाय के लोगो, अनेक पुसतरों और आस-पास के जीवन स 
३ सहायता के रूप में मिलती हैं। कमी कभी कोई घात हृदय पर. 
इतना गहण असर डालती है जिससे चरित्र निर्माण मे बडी 
सहायता मिलती है। नेकरासोच (]प७४88०४ ) की 'साशा! 
$ (>4008) चासकी कविता से मेरे चरित्न पर घहुत प्रभाव 
| इाला। 
उस कविता का भतलप बहुत स्पष्ट है । आगारिन नामका एक 
॥ शिक्षिव और चालाक युयक्त एक गाँव में गया। चहाँ वह एक 
€ सी युवती से सिला जिसको बुद्धि और प्रतिभा का अभी 


देवी बीरा 


विकास नहीं हुआ था। युवक ने अपरिपक्व युवती केह” 
मे एक नई जाग्रृति पैठा कर दी। अपनी 'ओजस्वी बातों 
उसे सामाजिक प्रश्नों और जनता की भलाई के कामों * 
बोध कराया। इस आदेशा के प्रभाव से साशा (5:5/) 
के हृदय में आदर्शावादी भावनायें उठने लगी। १ 
एकनदो पर्प के बाद जब साशा उस युवक से फिर मिं/ 
तब उसे धोसा हुआ। साशा का अब बौद्धिक ओर नें! 
विकास होचुका था। अब अगारिन उसके सामने एक सोलर 
और बकवादी आदमी के रूप में श्रक्ट हुआ-ऐसा 
जो दुनिया मे इधर उधर धूमकर 'बडे भारी खतरे की बातों * 
ढूँढता फिरता है, और चारों ओर कोरा धावूनी जमाखव 
करता है, किन्तु जीवन के लिए कोई व्यावद्यारिक काम कर्ण 
नहीं देता । साथा यह देख कर कि युवक की बातो ओर उसई 
कार्मों में जमीन आसमान का अन्तर है, घोसा खाती है, आए 
सदा के लिए उसे अपने मन से ही निकाल देवी है । 


छ्८ 


डरे हे 
मेरा पडोस 


न्‌ १८६५ में मेरी विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होगई | 
मैं एक चपल, हँसमुस और मिलाडी लडकी 
के रूप में विद्यालय के बाहर , आई। मैं देखने 
में कमज़ोर थी, किन्तु मन और शरीर दोनो ही 
से स्वस्थ थी। ६ बर्षों के ण्कान्तवास से मैं दुसी 
नहीं थी। मुझे वास्तविक जीवन का, तथा अपने 
समाज का ज्ञान था। यह ज्ञान मैंने केयल उप- 
श्रयास और कहानिया पढ़कर अर्जन किया था। सबभी बातें 
योडिज्नस्कल की चहारदीवारी के भीतर न आती थीं। घर पर 
में और मेरी बहिन चुट्टियों का समय विताते थे। वहा हम 
अपने सम्बन्धियों के सिवा किसी बाहरी आदमी से कभी नहीं 
मिले। मेरे माँचाप बराबर धसी पुराने स्थान में रहते थे । 
विद्यालय की पढाई समाप्त होने पर में अपने उसी पुराने चायु- 
भण्डल में रहने को आगई जहाँकि मेरी छुट्टिया व्यतीत द्वोती 
थी। यह शान्त, सरल और स्पच्छ आतावरण किसी व्यक्ति को 
गम्भीर विचारों मे तल्लीन फर देने के लिए बहुत उपयुक्त था। 
छ९ 
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गम्भीर विचारों में निमग्त रहने के लिए विद्यालय मेंह 
मुके एक प्रेरणा मिल चुकी थी। जो महिला मेरी कक्ञाई 
अबन्ध करती थी वह बडी चतुर और कार्य्यशील थी। एक ही 
वह अपनो एक छात्रा से, उसका आलस छुडाने के लिए, रह 
ज़ोर देकर कद रही थी--“क्या तुम यह सोचती हो कि जव | 
विद्यालय छोड दोगी, तब तुम्द्वारी पढाई समाप्त हों जायगी | 
नहीं, तुम पढना हर्गिज्ञ घन्द मत करना। जीवन भर ऋत 
जाने के वक्त तक, तुम पढाई बराबर जारी रसो ।” यह सर्च 
असल में सब लोगों के लिए एक साधारण वात थी । परन्तु मै 
यह बात पहले उसी समय सुनी। इसने मेरे दिमाग से प्रकाई 
की एक रेसा सींच दी। उक्त शब्दों को मैं कभी भूल नई 
सफती । इस शब्दों ने मेरे जीवन पर चडा नैतिक प्रभाव डाला। 
इसऊे लिए उस महिला अवन्धक की में बहुत कृतञ्ञ हूँ 

सबसे पहले में अपनी माँ की कृतज्ञ हूँ इसलिए कि, विद्यालः 
छोडते ही मैंने दिमागी काम करना शुरू कर दिया। उसने मुर 
अन्छी से अच्छी पत्र-पत्रिफाएँ और पुस्तके पढने को दीं। उसई 
पुस्तकालय में बहुत-सी अच्छी कितावें थीं । भ्रसल में माँ वचपन में 
किसी स्टूल में पढी लिसी नहीं थी, परन्तु अपने ही रवतंत्र उद्योग 
से उसका हृदय, मन और मस्तिष्फ विकास की चरम सीमा तर 
पहुँच गया था। वह्द सचमुच बहुत शिक्षित और समभदार थी। . 

मेरा सामाजिक वायुमण्डल वही पहले वाला था। ज़मीदारँ 


और उनके परिवारों में स हम फिसीको नहीं जानते थे। मैरी 
प्‌ 


मेरा पडोस 


(म्यबाद की शिक्षा का मैंने कभी एक शब्द भी नहीं सुना । 
हा म्यवादी सिद्धान्तों के प्रसिद्ध प्रवत्तक फूरिये ( छ०प्रवल्- > 


» तथा और लोगों के नामों की 
की । उस लासाल ( 7.98५७॥|९ ) 
#ऐेसे महापुरुष का मैं नाम तक नहीं जान पाई जिसकी ज्वलन्त 
रटितियों की घाक किसी समय जर्मनी भर में थी। जब मैं पहले 

पहल अपने देश से बाहर गई तब भज़दूरों की एक बहस देसमे 
//*ै। वहस थी इसी नेता लासाल के पम्वन्ध में। मैं चकर में पड 
हाई । ज्ञासाज्ञ और लाप्लास नाम के लेसकों के नामे 


की ने समझ सकी। अपने अज्ञान पर सुझे बडी शर्म आई । 
; गेरे सम्बन्धी नही स्विटज़रलेंड 
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महत्त्व दिया। उन्हीं की सलाह से मेंने डार्विन, लायल (. 
लूड़ज़ (7,०७८४) और वौग्ट ( ०४७ की कितावे ५ 
ओर पीसारेव के छुछ प्रसिद्ध लेस भी ढेसे। परन्तु इस « 
के विषयों से अनभिन्ञ होने के कारण अधिक न समम सके 
मेरे चाचा और एक दूसरे सज्जन गौलौव्न्या प्रजा-सत्तावादा 
और धार्मिक, सामाजिक त्था जाति-गत विद्वेपी #॥ 
बिल्कुल मुक्त थे।वे विश्व-व्यापी साबजनिऊ शिक्षा, 
लम्बी श्रम ओर स्त्रियों के समान अधिकार के पक्षपाती थे। 
सादगी से जीवन बिताना पसन्द करते थे । मेरे 
जो परिवार के लोगों मे सबसे अधिक शिक्षित और सममः। 
थे, मेरी पहनी हुई सुनहली अँगूठी और तरह-तरह की फेंग 
के कपडों को देखकर हँसते थे। वे कहते--“प्यारी बीस 
बताओ तो सही कि बालियो के रूप मे तुम्दारे कानों में कित 
पोंड अनाज लटक रहा है !” पास ही में कही से इसका उत्त 
मिलता--“अठारह सौ पौंड ( साढ़े बाईस मन ) !” फिर चार 
पूछत्ते--/तुम्हारे इन सुन्दर ऊनी कपडों से क्तिने घुशलज 
तैयार हो सकती है ?” इसी तरह के वे वहुत से प्रश्न करते थे 
यह ख्याल करके कि विद्यालय में मेरे मन मे सामाजिक सुई 
ओर घन की कामना पैदा कर दी गई है, मेरे सम्बन्धी अक्सर 
कहा करते कि सुके किसी यूढे सालदार आदमी के साथ शादी 
करनी चाहिए । मेरा खयाल है कि वे पहले मेरे सम्बन्ध में बहु 
अच्छी राय नही रसते थे। यद्दी कारण था कि मुझे अपने वार 
ब्र्‌ 


मरा पड़ोस 


में कूठी चापलूसी की बातें सुनने को मिलीं । इस प्रकार की थातें 
मुझे बहुत कडवी लगीं और मुके चोद भी लगी । एक रात को 
मेरी नील उचट गई । गर्मी के दिन थे। घर का हर एक आदमी 
उस वक्त सो रहा था। परन्तु घर की दो ख्िया छब्जे पर बैठी 
बातें कर रही थी। उनमे एक हमारी मौसी बेरैनका (ए:८४४७) 
थी ओर दूसरी चचेरी बद्दिन, जो कैज़ाँसे हमारे पास आई 
थी। वे मेरी बद्दिन लिडीआ और सेरे सम्बन्ध में बातें कर रही 
थीं। मौसी ने कहा--“लिडीआ बहुत सुन्दरी होगी और कुछ 
कर दिखायेगी । परन्तु बीरा एक सुन्दर गुडिया है। बह उस 
सुन्टर सु लालटेन की तरह है जो एक कमरे के कोने में 


लटकी हुई शोभा देती है। केवल देखने में सुन्दर है, पर है 
असल में गुणहीन ।”? 


| आ>- जी 


यह थातें सुनकर मे अपना सर तकिया पर लगाकर खब 
रोई। मेंने उस समय सोचा कि गुणवती केसे बने 
4. रे चाचा चर्नशिव्स्की, डौब्रोलीयूबौच# और पीसारैच ऐसे 
विद्वानों के श्रशसक थे। उन्होंने मुझे पीसारैब को बहुत कम 
३ सस्ते पढने को दीं। में चर्नाशित्स्हो को अच्छी तरह समम्छ भी 
है नहीं सकी | अपने घर में हम सावेजनिक प्रश्नों पर खब बाद 

चीत करते थे । बातचीत में इस बात पर चडा महत्त्व दिया 
(पा था कि जीवन, अपने और परिवार ही के ममहों में न 


। क १८४३६-१८६१--साहित्य-समालोचक और सादित्य चेद्न 
। अर्नेशिष्स्दी का सहयोगी। 
4) 


कर सथ 


३-४ 


ष्रे 


3 


देवी घीरा 


लगऊर, समाज की सेवा में लगना चाहिए। विद्यालय 
समय मेरे दिमाग में किसी भी तरह के सामातिक और रा 
नैतिक विचार नहीं थे | मेरा मानसिक क्षेत्र विल्कुल अद्यूता दर 
विद्युद्ध था। उसमें विज्ञान और ज्ञान के लिए आदर तथा” 
प्राप्त करने को भावनाएँ पल्‍लवित हो सकती थी। उसी भूरि 
राज्य प्राप्त करने और सामाजिक काम करने की कामना भी 
हो सहझती थी। यही भावनाएँ मेरी मानसिक भूमि मे उन वी 
से उपन उठी जो इन्चा से, और कुछ अनिन्छा से, मेरे क्र: 
पास रहनेयाले सम्बन्धियों ने बोये थे । 


मेरी प्रहृत्ति 


जबसे मैं विद्यालय से ग्रेजुएट होफर निकली, तबसे यहा १ 
भहीन बीत गये । बिना किसी उद्देश के, एकॉन्त आम-जीवन 
मैं असन्तुप्ट रहने लगी। में सोचने लगी कि सुके अब 
करना चाहिए ९ किसी नाट्य शाला के रघ्न-मज् पर जाऊँ, अर्थ 
स्कूल मास्टरों में शामिल होजाऊँ ? पहला काम मेरे मन मे 
व्यर्थ और अनिश्रित-सा जिंचता था और दूसरे के लिए 
बिल्कुल अनुपयुक्त थी । 'इसका अनुभव झुमे तव हुआ जर्वा 
मैं अपनी बहिन ईव्जीनिया को स्कूल फे लिए पढा रही थी। 

"विश्वविद्यालय की पढाई की इच्छा करना उन दिनों लि 

“के लिए बिल्कुल एक नई बात थी। सुसलोवा ( 50०४४ )” 

जूरिच ( 207०४ ) में डाक्टरी का डिप्लोमा प्राप्त कर लि 
/प्छ 
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था। बह चीड फाड़ का काम भी अच्छी तरह सीख गई थी। 
इस बात की खबर एक अखबार प्रें निकली। इससे मुझे आगे 
बढ़ने के लिए एक रास्‍्ता मिल शगा। मुमेलछाक्टरी पढनेकी 
। इच्छा हुई । लोगों की भलाई के सयाल से गाँव में डाक्टर बनकर 
। रहने के लिए नही,और न प्रायश्रित करते हुए एक अमीर ध्यादसी” 
। की भावना से ही, मुझे डाक्टर धन जाने की धुन सवार हुई थी । 
५ इस अकार के विचार तो बाद में साहित्य के प्रमाव से बने थे । 

» इस समय इस विचार के उत्पन्न करने वाली मेरी अज्ृत्ति थी | 
उन जीवनोपयोगी शक्तियो ने, जिनका मुझे पता न था, पर 
ज्जो मेरे रोमन्रोम में समा रही 'थीं,मुमे उत्तेजित किया और 
आज़ादी की मस्त पनादेने वाली सनसनी,हृदय के घाहर आगई। 
जब मैंने जीवन के केय मे पदापण किया तथ यह ,अत्यधिक हर्प 
ही था, जो मेरी मानव-सेवा की भावनाओं का वास्तविक साधन 
चना | मेरे मन में उत्साह की तरद्ेें उठ रही थी और छुछ काम 
करने की इच्छा /होती थी। इस दशा में ऐसा जीवन, जो मेरे 
व्यक्तित्व फी सावंजनिक मल्क स्पष्ट रूप से न दिसावे, ध्यान 
7ही में न आता था | शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों शष्टियों 
से, में अपने आपको, अपने मित्रों की अपे्षा अधिक सुसी 'और 
प्रसन्न|सममती थी। इस बात ने, वथा इस खयाल ने सी कि सेरे 
पास रहने वाले लोग, ओरों की अपेत्ता सुझ पर अधिक स्नेह 
करते हैं, मेरे मन मे कृतज्ञता की एक अपरिमित भावना उत्पन्न 
हू कर दी। क्ृतज्ञता की भावना क्सिफे लिए थी ९ अपने मित्रों के 

दा च्फ 
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लिए जो मुझ पर स्नेह करते थे और जो मम से डाह न <। 
ये। मेरे हृदय में कृतज्ञता का भाव था अपने अध्यापकों, मार 
पिता तथा अत्येक व्यक्ति के लिए। सूरज और तारों के लिए * 
मेरे मन मे कृवतता थी । यह सब इसीलिए कि, अध्यापकों ' 
सुमे प्रथम श्रेणी प्राप्त करते मे यथाशक्ति सहायता दी थी, गे 
बाप ने मेरे कठिन तथा साहसी बचपन मे, वडी सावधाना 
मेरी देख रेस की थी और मुमे उन्होंने वह हर एक चीज दे 
थी, जो स्कूल से बाहर किसी लडकी को आनन्दित कर सर्व 
है। सूरज सेत के चारो ओर अपना सुनहल्ा प्रकाश फेला 
था और तारे रात को बाग के ऊपर चादर-सी ताने हुए सुर 
दिखाई देते थे। ससार के आशीर्वादों के रूप में, वास्तरतिं 
जीवन के आशीर्षादों के लिए में किसी को धन्यवाद देना चार्ट 
भी । मैं कोई अच्छा काम करना चाहती थी--ऐसा अच्छा, ४ 
मेरा और दूसरों का भला फरे। 

एक गल्प-लैसक की कहानी में आता है कि मैडौना ( !४४ 
8०778 ) नामकी एक महिला ने मन्दिर को छत पर सड़े होई 
दुनिया के लिए अपने हाथ बाहर फैला दिये थे। और उन हा4 
से निकले हुए सुनदली धायों से, उन्र लोगो को, जो प्रेम ॥ 
सहाजुभूति के इच्छुक ये, आश्रय और प्रकाश मिला था। ४ 
चिन उस अवस्था फा हो सकता है, जिसे अत्येक स्वस्थ यु 
शुभ घडियों में अपने जीवन क्षेत्र में ग्रवेश करते समय स्वभाव 


अनुभव करता है । 
पद 
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मेरे चारों ओर गाँव का बायुमण्डल था। यहाँ गशैरीनी, 
गन्दगी, रोग, और मूखेता का राज्य था! परन्तु सुसलोवा 
( ५७५०४७ ) के सेवा-मार्ग ने परोपकार के जो सुनहले तार मेरे 
हृदय में अद्वित किये थे, वे गाँव के निवासियों तक पहुँचने लगे | 
सिवा और परोपकार की उन्हीं भावनाओं में मानव-समाज और 
हमारी साहू भूमि की सेना की भावना भी शामिल होने लगी । 
/ सबसे पहले अपने चाचा से मैंने उपयोगितावाद का सिद्धान्त 
"सुना । इस विषय पर उन्होंने मुझे! एक लेस दिया। उन्होंने 
कहा--अधिर से अधिक आदमियो की अधिक से अधिक 
(भलाई करना” प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश होना चाहिए। इस चात 
“का मेर ऊपर बहुत अभाव पडा। जिस बात से मैं पूर्णतया 
सहमत थी, चाचा ने उसीको शत्दों में कह डाला। यह तो मेरे 
॥ खयाल से बाहर था कि जिस बात को में सच मान लूँ उसके 

अनुसार काम न करूँ। 


४. इन सब बातों का यह परिणाम अनिवास्ये था कि मैं अपने 
है परिवार के साथ गाँव के जिस शास्त जातावबरण मे जीवन बिता 
१ रिही थी, उससे अलग होजाऊँ | उस समय, में एक ऊँचे और 
# दूरस्थ लक्ष्य के बिना, निरुम्मा जीवन बिताने के विचार तक को 
॥| सहन नहों कर भकी। सुमलोबा ( 5ए४0ए६ ) ने मेरा कुछ 
4 | भविष्य तो निश्चित कर दिया था '। मैंने किसी विश्वविद्यालय 
&/ में भरती होने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। मेरा विचार 


था कि या तो मै किसी विदेशी विश्वविद्यालय मे भरती होजाऊँ, 
4 
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या कैजा में । कहीं भी'पढतती, सुके असल में पढ़ना था। रे 
डाक्टर होना चाहती थी और अपने ज्ञान के देहात में पैह 
हुई बीमारी, गरीबी और चअज्ञान के दर करने में क्षया देंनेक 
मेरी इच्छा प्रथल थी । परन्तु पिताजी ने मुझे विदेश जाने है 
आज्ञा इसलिए नही दी कि उन दिनों लडकियों का बाहर « 
सामयिक कत्पना के बाहर था।। * 

एक चार बडी खुशामद से मैंने पिताजी से पूछा--“शा्क 
आप यह खयाल करते हैं कि में अपने उद्देश्य को पूरा न 
सकूँगी, और मुममे उसे पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है १” 

उन्होंने उत्तर दिया-“नही, मैं जानता हूँ कि यदि हुए 
एक काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, तो उसे पूरा कर 
डालोगी |”? 

मैं नहीं जानती कि इस प्रकार का विश्वास उनमे कैंस 
हो गया, परन्तु इसने मेरे आत्म निर्भरता के भाव को जरूर 
मजबूत कर दिया। 

इससे भी अधिक महत्त्व की घटना वह थी, जो मेरे भ्रेजुए” 
होने के बाद पहले व ' हुई थी। मेरे सामने सुलमाने के लिए एई 
गम्भीर और जटिल समस्या थी। पिठाजी घीमार थे। शा#| 
का वक्त था  चह एक 'आरामर्कुर्सी पर चैठे हुए थे। में उनके पास 
दी बैठी हुई थी । मैंने अपनी बात कही और उनकी सम्मति पूर्छी। 

पिताजी ने अपना झुँद फेर लिया और मुँकलाकर कहा 


“मैं नहीं जानता? 
च्ट 
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मेँ उठ सडी हुई । ; 
... मैं'साचने लगी--“में क्यों बोली * मैंने घुयो-उनसे कहा ९? 
में बड़ी लब्जित हुई इसलिए कि, मैंने पिताजी के सामने अपना 
#दय खोलकर रस दिया । तुरन्त दी मेरे मन में यह विचार 
उठा--किसी व्यक्ति के अपना सार्ग स्वय ही ज़िश्चित करना 
चाहिए ।” उसी क्षण यह विचार मेरे हृदय में सदा के लिए दृढ 
है| गया। 2 
पर नाच मे 
# में किसी विश्वविद्यालय में जाने का विचार कर, रही थी, 
/पस्तु मॉन्चाप,मुमे कैज़ाँ लेगये इसलिए कि, सामाजिक आननदों 
(रे झमे प्रलोभन दिलायें। और मेरी दृढता की परीक्षा करें। , 
वे उन्नतिशील व्यक्ति थे। परन्तु समाज मे यह चाल थी कि 
(परिवार में यदि कोई जवान लडकी हो तो वह लोगों के सामने 
इराई जाय । लोग उसे देखें और वह उन्हे अपनी चमक-दूमक 
और हाथ भाव दिसावे । 
जिले में पिताजी से बहुत लोगों, से जान पहचाव थी। 
/ 'लीपौब नामका एक बूढ़ा जमीदार था। ,पिवाजी की तरह 
/ *है, भी स्थानीय मजिस्ट्रेट था। वह उनका मित्र था। वह 
न चारों सद्दीने एकान्त में रहा कर्ता था। उसकी स्री अपने 
हु च्चों हे पढाने लिखाने के अभिप्राय से ,कैज़ा में रहती 
हा थी। केडझां में फिलीपीव ने हमें अपनेघर ठहराने को निमन्रित 
किया । इसके फ्लस्वरूप जब दिसम्बर में हम रचाना हुए, 
प्र 
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दय उसके परिवार के मेंहमान वनने का अनसर हम मिला 
तभी केज़ा में फिलीपोच के समसे बडे लडके ण्लेस्सी वि." 
रौविच (8]0,8९; ए४८००श८७) से मेरा परिचय हुआ 
वह कानन का परिडत था | उस समय वह सजिस्ट्रेट के पु 
काम कर रहा था | वह हमसे नित्य मिलता था। थियेटर, झला' 
चुरुपों की समा ओर कमर्शल क्लव के नाच में वह बरावर # 
साथ रहता था। उस समय तक, मैं पहले कभी थियेटर में न 
गई थी। से ऊह नहीं सकती क्रि पहले पहल नाच मे ७ ' 
शामिल हुई। वहाँ जाकर मैं अपने आपके भूल-्सी गई 
में प्रकाश से ज़गमगाती हुई नाव्य-्शाला में सडी हुई थीं 

» वहा भर्द-औरतों के जोडे बाजे की तानो के अचुसार नाचर 
थे। चारो ओर बहुत से सुन्दर स््री पुरुष सडे थे। मेरे लि 
सर अजनबी थे। झुमे वहा मालूम हुआ कि मैं 
निराली ओर अगली सी हूँ। उस समय में रो भी सकती थी 
इतने ही में एलेक्सी तथा दूसरे नवयुवऊ मेरे चारों ओर थि 
आये, और मैं भी उस भीड में शामिल होकर डर और मुसीव 
सब भूल गई। "आगे चलकर तो मैं बहुत साहमी हे।गई ओर 
सामाजिक मनोरखन की बातों मे कुछ कुछ रुजि भी बढने लगी 
कैसा मे हम वहुत टिनों तक न रहे | जब हम लौटकर गाँव' 
शात चातायरण में आगये तब कैजा की सन बातें डवा हे।गई 

इस घटना > थोड़े टिन वाल ही एवेक्सी का कैज्ा से टैटीउरश 
के। तयानिला होगया। वहाँ वह हमसे मिलते-जुलते रहते थे 
६० 
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ए होने मेरे विचारो से सहमत होकर मेरे कार्य्यैकम से पूरी सहा- 
ल्रदिभूति दियाई। हम दोनों साथ-साथ पुस्तकें हक और बिश्व- 
कविद्यालय में भरती होने के सम्बन्ध में हम ! का एक मत 
४था। हम दोनों को परिचित हुए एक वर्ष मी न बीता थाऊफ़ि श्ट 
पर्मिक्ट्वर सच १८७० को निकीफौरीोयो ( |परात०००७०७ ) के 
एगिरजे में हम दोनो की शादी होगई। 
५६ डैंछे सप्ताह के बाद मेरे पिता का देहान्त होगया। इसके 
(हचैहटत दिन पहले ही मेरी मा और दो बहियें कैजा चली गई थी। 
#लेहा मेरे भाई पीटर और लडको की एक प्राथमिक 
हैपाठशाला मे पढ रहे थे और बहिन लिहीआ विद्यालय में अपनी 
पढाई का काम समाप्त कर रही थी। हम लोगों ने निकीफौरोयो 
हमें अपना घर बना लिया, और जिले की राजधानी हमें तनिक' 
दभी आकर्षित नहीं करसकी। . * 
4. शादी के वाद मेरे जीवन मे कोई परिवर्तन नही हुआ | अब 
हिगेरा विद्यालय में भरती होना बिल्कुल निश्चित था। अब पढने 
॥ कै लिए जूरिच जाने को केवल रुपये का प्रश्न था। 
£ . चनूसोया की मैं बहुत उतज्न 
४ अच्छी तरह सी ली। मेर ओजुण्ट 
| डीलर और गए की पुस्तके कैसा से लाकर पढने को दी थी, 
| और अप यहाँ विश्य विद्यालय के लिए तैयारी करते समय मैने 


/ जमन भाषा की योग्यवा बढ़ा ली । इसके अतिरिक्त ण्लेस्सी से 
मैंने रेपागरित और चीजगरित भी सौय लिया । मैंने एलेक्सी- 
द्र्य 


देवी वीरा 


से, नौकरी छोडकर अपने साथ स्पिद़्रलेड चलने का अहुऐऐः 
किया । मेरा यह विश्वास था कि आदमी अज्ञान और गरीई 
के ही कारण जुर्म करने को विवश होता है। मजिस्ट्रेट के का. 
को मैं घुरा समकती थी ओर उसने मेरे हृदय पर. चोट पहुँचा 
थी। मैंने एलेक्सी के आगे यह प्रस्ताव,रसा कि वह भी डाक 
बन जावबें, अथवा अपने लिए कोई दूसरा काम ढूँढ ले। उनती 
बह घृरित जगद्द छुडा देने के लिए में कितना भी नुक्सान ४ 
सकती थी । अन्त में एलेक्सी से उनकी पहली नौकरी छुडवाक 
डाफ़्टरी पढने के लिए, अपने साथ उन्हें विदेश ले जाने में मं 
सफलता मिली | 
इस समय मित्रों और सम्बन्धियों से हमारा पारम्परि 
ज्यवहार वहुत अच्छा था। मेरे काम के साथ उन सवकी सह 
नुभूति थी। सब लोग हृदय से मेरी सफलता चाहते थे। अ 
मैं यह अच्छी तरह समभती थी कि पहले जिन लोगों ने मे 
उन्नति में किसी भी तरह सहायता दी है उनके साथ क्‍या बर्घा 
होना चाहिए । 
चुनाव का समय करीब था। डिस्ट्रिक्टबो्ड के चेयरमेन ' 

पद के लिए प्रिंस बोकोंस्की भी उम्मेदवार था। वह चतुर, किर॑ 
बडा आलसी जीव था । उसने बडे रूसेपन से कहा कि में केवाः 
वेतन के लिए काम करता हैं, और में सुअरों का घेरने वाला | 

अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट, मेरे लिए दोनों हालतों में रहना 7* 
ही बात है| ज़िला-बोर्ड के चेयरमेंन के पद के लिए थोकोंस्की के 

द्द्र 


मेरापडोस 


प्रयोग्यता का स़याल करके मेरे चाचा, नाराज थे | मुझे आशा 
थी कि बह स्वय उस्मेदवार होंगे। परन्तु वह खडे नहीं हुए। 
बडे दुख के साथ सुके कहना पडा कि,बोडे का चेयरमेंन ज़िले* 
की राजधानी में रहने को वाध्य है। यदि चाचा'धोर्ड के चेयर- 
मेंस हो जाते दो उनके शात जीवन और सेती-बारी के कामों में 
विज्न पढ़ता । उसी समय मुझे मालम हुआ कि मेरी स्वर्गीय चाची 
के पति वैरेन्का (४४ए८ए/:४) स्यय किसानों पर इसलिए अत्यधिक 
“अत्याचार कर रहे हैं कि उतकी रियासत में अनाज का नुकसान 
हो गया है। यही व्यक्ति स्सी समय विद्यालय से इसलिए 
निकाला गया था कि वैज्ना (852079)& में जो किसान गोली 
/ऐेभारे गये थे, उनकी रूत्ति मे उसने जुलूस निकाल फ़र शोक 
4मदेशित किया था । उधर मैं यह चाहती थी कि एक व्यक्ति के 
(कर्मों का उसको कही हुई घातों।के साथ सामझस्य होना 
; जहिए | धर 
|. ऐैस धीच मे हमारे विदेश जाने का जल्दी प्रबन्ध न हो पाया। 
विद्यालय में चार चर्प तक पढने के लिए हम रुपया इकट्ठा कर 
। 'ै थे। इसी बीच में मैने कैज्ञा जाकर विद्यालय में भरती होने 
॥ हे निश्वय किया। यहाँ मैं अपनी-चहिन लिडीआ के साथ 
॥ ना चाहती थी। चह विद्यालय में अपनी पढाई समाप्र कर 
; चुकी थी । 


20300 नकल 
4. ह# सब्‌ १८६१ की विज्ञप्ति भकाकित होने के बाद यश गदर हो. 
| गया था। 
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केज़ा मे रसायन और शल्य-विया के अध्यापकों की एस 
रेस में हमने पढाई आरम्भ कर दी | पहले अध्यापक थे तो अर 
स्वभाव के, परन्तु उन्होंने हमारी पढाई में कोई दिलचरपी कई 
दिखाई, हमे केवल अपने ही श्रयत्रों पर छोड दिया। इन 
अध्यापक नें हमारे हृदय में अध्ययन करने की प्रवल इस 
उत्पन्न कर दी । अपने सव विद्याथियों में उन्होंने अपने ही वर! 
बर विज्ञान के लिए उत्साह और आदर-भाव उत्पन्न कर दिया! 
उन्हाने एक अध्यापक और व्यक्ति दोनों ही के रूप में, हम 
हार्दिक प्रेम उत्पन्न कर दिया थां। सभी विद्यार्थी उन पर 5 
करते थे। सबने उनके योग्य विद्यार्थी चनने का उद्योग किया। 

शल्य विद्या के वक्त अध्यापक का नाम था लेशापट (,6४४ 
£0। उनकी देस रेस मे हमारी पढाई पूरी रक्तार पर हो रह 
थी। हम अठुभव करते थे कि हमारे लिए उन्त आश्चय्ये-जन/ 
चीज़ों की दुनियाँ बन रही है जिनका हमने फभी स्वप्न में 
खयाल नहीं किया था। एक दिन सुबह रसायन-शाला में जा 
पर हमने देस्या कि काम करने की मेज्ें खाली पडी हुई हैं । या 
जान कर हसारे 'आश्वर्यथे का ठिकाना न रहा कि लेशापः 
विद्यालय से अलग कर दिये गये। सुना यह गया कि बुध 
अध्यापकों ने, लेशापट के निर्भीक तथा हृद चरिय से नाराश् 
होकर, सेंटपीटर्सबर्ग मे अधिकारियों से शिकायत की है कि वह 
यूनिवर्सिटी के युवकों पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। इस 


बात से हम सबको वडा क्रोध और दुस हुआ | लेशाप्ट के जात 
द्ड 


मेरा पडेोस 


से पहले हम लोग उनसे मिलने गये। हमने उन्हे सदा की तरह 
शान्‍्त और प्रसन्न पाया | हमने उन्हें कप्ट के साथ प्रणाम किया 
“और चले आये । उनके चले 'जाने के बाद फिर वहाँ ऐसा कोई 

व्यक्ति नद्दी था जो हमे अधिक समय तक कैज़ा मे रपता | एंक 
॥ बार फिर मैं टैटीडशी डिले के गाँव में चली आई। सम्‌ १८७२ 
क्री चसन्‍्त ऋतु में हम तीनों व्यक्ति--मैं, बहिन लिडीआ दथा 


की पति--नीकीफौरोयो से जूरिच के लिए रवाना हो गये। 
का 


रु 


शक 


छ 
ज़ूरिचि में 


» रिच के विश्वविद्यालय में पहुँच 'फर मेरा 
डाक्टरी पढने का था। मैं इस काम में तन 
से जुट जाना चाहती थी। धीरे धीरे 
हमारा मेल-जोल बढ गया और बुच हर 
मित्र भी घन गये । मेरी वहिन लिडीआ सा 
कर रूसी छात्राओं में बहुत घुल मिल गई, यहाँ तक कि, | 
उन्हींके पास रहने लगी। थद्दाँ बहुत से मये आदमी 
नई थातें और नई घटनाएँ देसने को मिलीं। विद्यार्थियों 
लिए पुराने और अस्त-ब्यस्त पुस्तकालय की जगह 
नया और सुव्ययस्थित पुस्कालय सोल दिया गया था 
स्त्रियों के लिए वाट वियाद करने को एक क्लब था। इस 
विचारों ये विकास के लिए थड़ा अच्छा मसाला मिल मेँ! 
था। यहाँ थढ़े जटिल प्रस्‍्नों और उच्च विपयों पर व") 
पिबाद होगा था। उनमें विद्यार्थी बड़ा उत्साह दिखाते थे | बर्ँ । 
की पैठपों में बड़ा इल्ल मयता था। इसीलिए यहाँ *| 
सिद्धातों के दुँढ तिक्रालों फा बम अवसर यथा तिन पर सप 7 
६5५ 

















धूस्वि मे 

मत हो । स्रियों का क्लब - तो ५६ हक्े में खत्म होगया। एक 
दूसरा क्रीची क्‍लब! (8700 (४७) था। यह पहले से अधिक 
अच्छा था। वहाँ हमने सामाजिक, और मजदूरों से सम्बन्ध 
रखते वाली समस्याओं तथा साम्यवाल के इतिहास का अध्ययन 
किया | इतना करने पर भी, हमने विश्वविद्यालय की 'पढ़ाई में 
तनिऊ भी वेपरचादहदी नहीं फी। अध्यापक एक स्वर से अपनी 
[रूसी छात्राओं के उद्योग की अशसा करते थे। थोड़े 'दिन घाढ 
(अचानक रुसी सरकार का एक अपमान-जनक हुक्स आया कि 
[रे लोग 'विश्वविद्यालंय छोड दें। इस हुक्म के निकालने का 
६ दाना यह किया गया था कि हम लोगों का चरिप'अप्रमाणित 
५ (है। एक सभा की गई और उसस सरकार 'के इस 'काम का 
$ विरोध किया गया। हम लोगों'में, 'जो'्चहुत दकियानूसी थे, वे 
कल होगये, और विरोध में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। 

कसी समय से जूरिच की सुसाइटी तितर पितर हो गई | 
मेरे पत्ति और में, दो विपरीत सांग का अनुसरण कर रहे 
हि की ओर अधिराधिक आकपिन होती गई। मेरा यह 
विश्वास होगया कि डाक्टरी केयल एक बहाना है। इससे समाज 

टी ओर देश की सेवा नहीं हो सक्तो । च 

से के 
साथियों के साथ मुझे भी थद विश्वास 4६ जप 
4 हे नोशक' सामाजिक ढाँचा द्दी कप 


॥ ५)! तह दकियानूसी विचारो की ओर ुऊे हुए थे और में सदा 
पतन एक 
बह सेया तो केचल सामा- 
पा जिक और राजनैतिक 'सुधारों है पी 
सामाजिक 'घुराइयों की जड | 
हि >ट७छ डेराइयों की जड है, 


देवी बीरा 
द्वारा अचार करने के प्रोम्राम पर अमल किया। दल के मर्द 


फारखाने के केन्द्रों में विभाजित हो गये । कुछ लोग माँसो 
कारसाने में घुस गये । कुछ एक जगद्द जाकर जुलादों का कर 
करने लगे। कुछ लोग कियैव ( 777९४) में शकर के कारण 
मे काम करने लगे। चोथा दल छुला ( 7ण७ ) मे जाकर ५ 
शया | सब १८७५ की शरद ऋतु में हमारा यह दल छिन्नमिं 
होगया। वे सब आदमी, जिनका दल से सम्बन्ध था, तथा 
से मजदूर फैंद कर लिये गये। परन्तु इतने जबदेस्त धक्के ' 
बाद भी; कुछ लोग बच गये । उन्होंने काम जारी रखने के हिं 
नया ग्राम बनाया । हि 

आगे चलकर क्रान्तिकारी दल के बचे हुए आदमियोंई 
याद आया कि इस दल के कुछ आदमी विदेशों में भी हें भौ 
बे इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके हें कि “सब लोग एक के लिए 
ओर एक सबके लिए” सदा फाम करेंगे। मार्कवैटन्सन ने डौरौर 
एप्टेकमल और मुममसे श्राथना की कि हम लोग मॉस्को 
पार्टी की नियमित रूप से चलाने का प्रबन्ध करे । वडी कशम#|& 
के धाद मैने यह काम करने का निश्चय क्रिया। मैंने बसन्त# 
दिनो से अपने पति को लिस दिया था कि अब मैं आपसे आर्णि 
सद्दायता नहीं लगी, मेरे साथ अब फोई सी सम्बन्ध न रसिई 
चस, तभी से मेरे मार्ग में उनकी फोई रुकावट नहीं रही ! प्र: 
मैं डाय्टरी के डिप्लोमा के लिए क्‍या करती ? मेरी पढाई सम 
होने मे ५-६ मद्दीने बाकी थे। डाक्टरी फी परीक्षा के लिए 4 


5 


जूरिच में 
॥ गैस लिखना पडता है उसका विषय मैंने सोच लिया था। मैं एक 


४ दो महीने में उसे लिसना आरम्भ करने वाली थी। मेरी माता, 
4 मित्रो तथा सम्बन्धियों को यडी बडी आशाएँ लग रही यीं इस 


| योग्यता से डाक्टरी पास फरके बड़े 
$ परिअ्रम और साहस का काम करूँगी। परन्तु यह सब बाते 


रच है 
्ुँ कठिनाइयों 


देवी वीरा 


जाना ही निरिचत किया इसलिए कि, मेरे काम मेरी थातों गे 
भूठी साबित न कर सके। मैंने खूब अच्छी तरह समभतसोर 
कर दृढ निश्चय किया था, इसलिए उसके लिए पीछे से म* 
कभी पल्चताना नदी पठा। दिसम्बर सन १८७५ से, सेने लि? 
जरलैण्ड छोड दिया। यहाँ से में अपने साथ उन दिनोंई 
ज्वलन्त स्पृति लेगई जिनमे मुमे चैज्ञानिक ज्ञान, अच्छे अ* 
मित्र और इतना ऊँचा लक्ष्य मिला था, जिसके सामने सब वर 
दान तुन्छ जान पडते हैं | उन्ही दिनों जबकि मैं रूस लोट रं 
थी, मेरी माँ अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए स्विदजजरलैण्ड जा 
की तैयारी कर रही थी। लिडीआ की गिरपतारी से माँ$ 
स्वास्थ्य भहुत बिगड गया था मेरे इस प्रकार लौटने की 
आशा नहीं थी, अत सेटपीटसंबर्ग में अचानऊ माँ से मेरी में 
होगई। यह कहना व्यर्थ है कि मेरा रूस लौट आना उसः 
लिए कितना ठुसदायी हुआ । कुछ दिन के बाद मेरी छो” 
बहिनों औल्गा और ईब्जीनिया को साथ लेकर माँ चली गई' 
माँ के चले जाने के बाद में मॉस्को में रहने लगी। यहां 
उजडे हुए क्रान्तिकारी दल का फेन्‍्द्र था। मैं और मेरे सा 
पुलिस की निगाह में न पडें, इसलिए में अपनी वहिन लिडी#' 
से भी न मिल सकी । लिडीआ मॉसस्‍्फो के एक थाने में कद भी! 
इस बात पर बडी आसानी से मैं सहमत दो गई, क्योंकि मै 
ऑॉस्‍्को उसके लिए तो आई नहीं थी। झुझे यह पूरा निर्या 
और आशा थी कि मेरे सामने जो साव॑जनिक काम है बह 
ज्र 
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सानसिक और आध्यात्यिक साधनों के सामने ऐसी विस्तृत 
माँग पेश कोगा कि मेरे जीवन से व्यक्तितात थातें बिल्कुल 
अलग हो जायेंगी। अत्यन्त कट और वास्तविक स्वप्न मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। छुछ मित्रों ने, मेरी तरह क्रान्तिकारी फामो 
: की आवश्यकता अनुभव की। उन्होने एक पार्टी का सहुठन कर 
। लिया। उसका सद्गडन और व्यवस्था अच्छी नहीं थी॥ उन 
लोगों को अनुभव न था, इसलिए काम फरने फे लिए ये फोड़ 
ध्यावह्रिक ठॉचा भी नहीं वना सके। जो सबसे 'अच्छे और 
योग्य आदमी थे, वे तुरल्त दी गिरफ्तार कर लिये गये | स्थानीय 
युवकों ने काम की कोई तैयारी नहीं की थी। उस सजदूरों ते, 
जिनके हम ससर्ग में आये, धमारी पाकेट-बुकों का दुरुपयोग कर 
' के सारा गुड गोयर कर दिया। इस ढेंग से काम करने से फोई 
+ लाभ नहीं था। लोग अलग अलग ठ्ुुकडियों मे बैंट गये थे। 
$ उसकी केई नियमित प्रणाली 'और सन्नठन नहीं था। किसी भी 

४ हर में आपने आपको इस गडबडी से थ्‌ रुप सकी ३ 
। . जेल में अपने मित्रों से मिलने-जुलने का काम भेरे सुपुदे 
/ छिंया गया। सारे दिल मेंने इशारों की भाषा में पत्र लिखेने में 
€ बिता दिये। शाम को मैं गनदे शराबखानों भें जाकर कुछ लोगों 
॥ से मिलती, या सॉस्को के ऑँपेरे रास्तों और गलियों मे एन 
क पलिस चालों से मिलती थी, जिनसे मिलने का मेरा समय नियत 
रहता था। इन लोगो का सहारा तकना बडा घृशित फास है। 
€  फिसी समय भी यह लोग दोनों ओर के आदमियों को धेएण 
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देसकते हैं। हमने कुछ मिन्नों को जेल से छुडाने काग्रा/" 
बनाया था, परन्छु उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें वह! 
सा खर्च और द्ोगया ! 

अगन्तिकारी दल की दशा अच्छी न थी ! सरकार के छुर्छ 
से अब-तक बने हुए सव दल अल-प्यस्त होगये | न्याय विभभा 
के मिनिस्टर छी रिपोर्ट के अलुसार लगभग आठसौ आई 
विभिन्न अपराधों के अपराधी थे । जो स्थायी रूप से हवालात 
कैद थे, अथवा जिनके मामले की जाँच हो रही थी, उनमें 
सख्या वो बहुत अधिक थी। इस अ्रकार सरकारी दमन 
दिनों प्लेग की तरह भयद्लर रूप धारण कर रहा था--3र्सी 
भट्टी में हर एक आदसी ने अपना कोई मिन्न था सम्बन्धी भी 
दिया । इससे न जाने क्तिने परिवार द्ुसी थे। परन्ठु यह से 
आपफकें उस जवदेस्त धक्के के मुखावले छुछ भी नहीं थी, 
क्रान्तिकारी अचार आन्दोलन को लगा था। धहुत से कार 
क्‍्सांओं की आशाएँ घूल में मिल गई। जो ओमाम इतर 
आशा-अद और उपयोगी मालूम पडवा था, उससे कोई नतीः 
नहीं-निक्‍ला । जो आदमी जनता में बडे उत्साह से प्रचार कर 
गये थे, उनका उत्साह एक दम भन्ञ होगया । हमारे काम में 
पुराना तार वो दृट गया, परन्धु अभी तक कोड़े नया रास्त 
नहों सूका । 

छल कार्य्यकर्ताओं ने इधर-उधर विसरी हुई शक्तियों के 
फिर से सब्नठित करने की व्यर्थ ही चेष्टा की | सब लोग तितर 
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उतर हो गये । उनके नेताओं ने अपनी पुरानी नीव पर, घुराने 
) विचारों के अलुसार काम का ढाँचा बनाया था। परल्तु मार्क 
टन्सन दो और कऋ्रान्तिकारी पार्टियों फो मिलाने मे सफल हो 
पे । इनसे से एक दल लैवरिस्ट लोगों का था । यह दल लैबरौव 
[.&ए7०९) का अनुयायी था। इसमे 'कारबढे! पत्र को घन 
सग्रादि से सहायता देकर चलाया था। महीने के अन्त में 
पह पार्टी दृठ राइ। इसके बाद प्रचारकों का एक दर्ल 
'मिकनी नौव्गौरैड ( ष्शाण ऐ०एह००त०_ ) नामझ खान में 
काम करने गया, परन्तु वहाँ से उसे जयदेस्ती वापस ऋर दिया 
7या। पुलिस की निगरानी वहाँ बड़ी सख्त थी । झिसी भी नये 
आस की मल्फ इतना सन्‍्देह पैदा कर देती थी कि प्रचारकों का 
देहात मे रहना 'प्रसम्भव हो गया 
इन उद्योगों के बाद नई नई बातों के आयोजन चिल्कुल लुप्त 
हो गये। में स्वय॑ इतनी परेशान थी कि मर जाने की इल्छा की । 
/ 'उस समय जिन लोगों से सेरा परिचय था, उनमे एक व्यक्ति 
श एण्टीन टैक्सिस की मुझे अब भी याद है। वह लैबरिस्ट पार्टी के 
, आदसी थे । घह एक भूठा पासपोर्ट दासिल करके बहाँ रहते थे। 
हु चडी निरशा फे क्षणों मे उन्होंने मुझे उत्साह दिलाया और घीरे- 
४ । भीरे मेरे सन मेवे सिद्धान्त जमा दिये जिन्हें मैं कभी भूली 
# नहीं। उन्होंनि मुझे थे कारण चतलाये जिमसे ऋन्‍्तिकारी आन्दो 
छः लगन असफल हुआ | एक सर्च लैदरिस्ट की तरह उन्होंने उक्त 


५ फंस को श्सफलता का चास्तविक् कारण घठला दिया कि 
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आन्दोलन सिद्धान्ता की दृष्टि से तो बहुत 'अच्छा था।। 
उतना व्यावद्दारिक नहीं था। कार्य्य-कर्ताओ ने यथीविंत ५ 
न की थी, और न, उनके काम के ढेँस में फोई सूरी थी। ' 
कारी आन्दोलन के भविष्य में उन्हें पूरा विश्यास थी। ५. 
अवस्था को ये ज्षणिक और ऐसा परियत्तन-काल सममते 
किसी भी आन्दोलन के लिए अनिवार्य है। उस्होंने म(?' 
प्रभाव डाल कर वरावर यही सममाया कि आपने उहेश ६। 
च्रिक जोशीले चलयो की जरूरत नही, बल्कि बहुत दी ॥ 
और तत्परता से काम करने की ज़रूरत है ! यह दो सकता ९ 
इस प्रकार के कठोर परिश्रम का प्रत्यक्ष फल कुछ न मार्दी 
परन्तु फिर भी हमें निराश न होकर इसी तरह 
लिए तैयार हो जाना चादिए। आगे चल कर एन्टौन दा 
कहा कि अत्येक नया विचार धीरे घीरे जीवन में प्रवेश करें 
है, और एक ऐतिहासिक खिति ऐसी भी आ सऊती है 
एक व्यक्ति अपने कार्मो की प्रगति उस ज्षेच की ओर मोड “ई 
उसके सामने सुला पडा हो | उन्होंने सुके इसलिए भी... 
किया कि में मास्को छोड फर देश में कहीं अन्यत्र बस जाऊं ओर 
स्पय देखूँ कि रूसी लोग क्रिस श्रकार एक जन्तु विरेष 
तरह हैं । 

बसन्त के दिनो में मेरे काम का भार एक दूसरे आदमी ** 
लिया । इसलिए में यरोस्लाव चली आई। एक अनुभवी 
की सलाह पर, मैंने अपनी विदेशन्यात्रा और जूरिच विख्विय 
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>य में पढने की घात छिपा ली। इससे कोई भी व्यक्ति मेरे 
_रित्र पर सन्देह कर सकता था। इसी दशा मे मैने यरोस्लाब 
हे अस्पताल में जाना शुरू कर दिया । ६ सप्ताह के घाद 
;सिंस्वेंट सर्जन की जगह के लिए मेडिकलबोर्ड की परीक्षा हुई । 
पट के इल्स्पेफ्टर के कथनालुसार मैंने “पुरुष विद्यार्थी की 
रह” प्रश्नों के उत्तर दिये और स्वय उसकी अपेज्षा में लैटिन 
>पा अच्छी जानती थी। मेरे डिप्लोमा भे कहा गया क्रि 
। बहुत ऊँची योग्यता के साथ परीक्षा पास की है। 

यरोस्लाव (४०/०४४श) से में कैश़ाँ चली गई। वहाँ मुम्मे 
' थे घरलू बातों का निपटारा करना था। मैं और सेरे पति, 
है चनी ढँग से पारस्परिक सम्सन्ध विन्छेद करने पर सहमत हो 
की । इच् महीनों के घाद हम दोनों का सस्वन्ध विच्छेद हो 
के या। लौटकर सेंटपीटर्सबर्ग जाने पर, डाक्टरी विद्यालय से 
#' लि ढाई का इम्तिहान पास किया । सव॒स्धर सन्‌ १८७६ मे मेरे 
#पब सासारिक रगडे तय होगये | मैंने बडी रृढता से बीता 
(४ आ घटना-चक्र भविष्य के गर्भ स गाड दिया। २४वें वर्ष से तो 


“४ ।रा जीवन पूर्णतया रूस के व्लन्तिकारी आन्दोलन से सम्बद्ध 
85 0 गया। 
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न्‌ १८७६ के अन्त तक रूस के ब्रा 
दल दो मुख्य शास्राओं में चैंद गर।' 
शासा में थे श्रचारक और दूसरी में ्ि 
पहला दूल उत्तर मे और दूसरा दि 
कैला हुआ था । पहले दल के विचार वी 
(.&आ०) के 'फारवर्ड! पत्र के 
थे और दूसरे के विचार बाकुनिन (ठकैए/ 
के फ्रान्तिकारी सिद्धान्तों के | इस वात पर दोनों ही दल 
थे कि हमारा फाम देद्दातियों में होना चाहिए। दोनों 
काम करने की शैली बिल्कुल निराली थी। प्रचारकों ने * 
कि साधारण जनता कोरे कागज की तरह है, मिस * 
साम्यवादी अक्षर लिस देंगे। उन्होंने मिश्वय किया कि * 
को नैतिक और मानसिक रूप से अपने ही वरावर उठा दे. 
उसमे अल्प सरया बहुत द्वी मज़बूत और होशियार लो" 
कायम कर दें, जो समय पर निश्चय ही एक प्रारम्मिरत 


सन्नठित विद्रोह सडा कर सकें। सास्यवादी सिद्धात्तीं 
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दर्शो फो साधारण जनता में फैलाना भी प्रचारकों का फाम था । 
काम के लिए अथक उद्योग और व्यक्तिगत योग्यता फी ज़र- 
थी। दूसरी ओर विद्रोही लोग थे। वे साधारण जनता फेा 
पाने का इरादा नहीं रखते थे । उनफझा फहना था कि क्षनता 
हमें शिक्षा लेनी है। उनकी राय में, वर्तमान परिखिति के ही 
रण लोग स्वयं साम्यवादी हो चुके थे और सामाजिक क्रान्ति 
लिए अप वे पिल्कुल तैयार थे। वे वत्तमान शासन प्रणाली 
/शणा और सदा उसका विरोध करते थे। क्रियात्मफ रूप से, 
या निष्किय प्रतिरोध करते हुए, वे सठा से एक विद्रोह की 
मे में रहते चले आरहे थे। पढे लिखे लोगों का यह काम था 
£ इन छोटे मोटे व्यक्तिगत विरोधों ओर उपढ़वों को एक सूज 
।वाँध कर एक प्रयल जल घारा फो तरद शक्तिशाली बना लें। 
(स्तिकारियों ने काम करने का जो ढेंग अख्तयार किया, इसमें 
(न्दोजन करना, अशान्ति फैलने बाली 'अफवाहें फैलाना, 
कैसी डालना, शाही गद्दी फे दापेदार सडे कर देना आदि चहुत 
| बातें शामिल थीं। 
मै कोई नहीं जानता था कि जनता बदला लेने के लिए कत्र 
कं सी होगी । लोगों में ज्वाला भडरामे बाला मसाला 
2" शऔद्धा हो चुका था कि एक छोटी सी चिनगारी 


आसानी से उस अनल-ज्याल को प्र्ज्यलित कर सकती थी। 


रे में ज्वाज्ञा 

(5 में वही ज्वाज्ा वडी भारी आग फी त्पटों मे 
कं परिणत हे 
कती थी। हे 
हू 


७९ 


देवी वीरा 


किसानों की अवस्था ऐसी थी कि क्वल एक 
जरूरत थी | पढे लिसे लोग तो चिनगारी का काम 3 
यह ज़रूर था कि विद्रोह में लोगों की द्वालत बहुत # 
होजाती, उनमे शान्ति और व्ययस्था का नाम ने रहेंते। " 
उनकी राष्ट्रीय भावना आगे चलकर उन्हें रास्ता दिलाती, ' 
वे नये सिरे से अपनी व्यवस्था वना लेते । इस प्रोप्राम 
करने के लिए आन्दोलनकारियों में किसी खास संक्ठन 
अनुशासन की ज़रूरत नहीं थी । हर जगह ले ५.१ 
तैयार थे। यह निश्चय करने की जरूरत ही न थी कि! 
कहाँ से आरम्भ किया जाय। पहली चिनगारी कहाँ में" 
किसी भी समय आग चारो ओर फैल जायगी। 

दक्षिण की अपेक्षा, उत्तर में क्रान्तिकारी .* 
दशा अच्छी थी। धीरे धीरे यहाँ की हालत अधिकार्षिक 
हो रही थी ) उसमें स्थायित्व था इसलिए कि, कार्म करे 
लोग अनुभवी थे। इधर दक्तिण में काम करने वाले. 
हो गये । उनका कोई परम्परागत अस्वित्त्व भी न बचा। * 
में वे मिटा दिये गये । उनमें जो छुछ थोडे से आदमी बने! 
दलो में शामिल होगये । 

उत्तर में लोग बरायर अपना काम कर रहे थे। सर्द! 
में चैकौव्स्की ( 7०॥७॥:०एशं८० ) के दुल ने एक न*... 
स्थापना की | इस समिति का नाम था लेण्ड एण्ड ०, 
( भूमि और स्वतयता )। आगे चलकर सन्‌ १८०९ 

८० 


फायक्रम 
एर्रिति से 'वित्न आफ दी पीुल! 
+ इसरो पार्टो बन गई । 
ट नदाँ तक लोगों में व्यावहारिक काम का सम्बन्ध है, वहां 


त *चारक! और विद्रोह उपयुक्त दोनों ही बल असफल 
#! पहले के निश्चित किये हुए 


#गीगे में सचमुच ऐसी वाघाएँ 
और जो दूर नहीं को जा सकती थीं। फिर भी, इुद लोग 
(*पकारी कामों के जारी रसने और एके 


|” फरने को तैयार थे। पहुत से कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये 
! ] जो कुछ उनमें बचे, दे 


( जनता की इच्छा 2 नाम की 


पिछले 


हु । उन्होंने पिछले 
वुभव के बलपर विल्कुत्न नये हैंग से नान्तिकारी कार्य करना 
रस्म कर दिया। इन उद्योगों लत्वरूप एक नया कार्यक्रम 
रा में आाया। वह प्रोग्राम $(47०वागा०) के 
मे स प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्म 


मे उक्त दोनां पार्टियों का 
भीम सम्मिलित था। 
4. रस कार्यक्रम मूर आय दैसे ही थे, जेंसेकि, 
(विदासिक 


भे अल्येक देश के हुआ करते 
। रस्सी लोगों का अपना ण्क्‌ की बह उन नैतिक 
गैर भानसिस विचारों है सार था जो उनकी वर्चमात 
स्थितियों अनुसार 


4। इसी दृष्टिकोण का हा 
रैब( ९६००७) धर्य है जनता । मैसैडनिक (० 
7 अर्य हुथा सावजनिक (?०कण50 | 


<र्‌ 


दर हैं 
हे 
४ 


$ 
है 


देवी यीरा 


कारण, यीई भी व्यक्ति समझ सफता है कि रावनैतिर 
आविक प्रन्‍्नों की ओर सार्यजनिक प्रशृतति फेस 
साधारण खिति में, शासउ-सस्याझ्रों पा परिवत्तेन करने से 
इन बिचारों का घदलना बहुत फठिन था ! इसलिए यह 
था कि हान्तिझारी कार्या में सबसे पद्दतों, लोगों को | 
ओर उनझी इच्छाओं का उपयोग करने का प्रयत्न विंग * 
और काम्तिकारी कण्डे पर उप आदेशों को चिंतिग 
जाता जो जनता के दिमाग्म में पर कर चुऊें थे! 

इस प्रकार फा आदरशं था भूमि पर उन लोगों के 
का, जो उसे जोतते हों । जब तक जिस ज़मीन को 7 
जोतता रद्दे, तथ॒ तक उसपर उसीका 'अधिकार 
प्रकार का दूसरा सावेजनिक आदश था जननसद्व के 
और उसके द्वारा समल भूमि को ज़प्त कर लेने का। यई 
साम्यवाद की शिक्षा से मिलता-जुलता था। किसानों * 
से जार का विश्वास हटा देने के लिए यह आविश्यर ३) 
उनके सामने समुचित रूप से यह सिद्ध कर दिया जी 
जार साधारण जनता का हिलैपी नहीं है। इस कार्म कै 
कोई भी व्यक्ति लोगों को उसाड़ता और उन्हें ज्ञार के 
दरख्वास्तें लेकर भेजता, जब उन्हे अपनी तफलीफें दूर 
में सफलता न मिलती तय उससे उनका स्वप्न अपने भी 
होजाता । इसके अतिरिक्त करान्तिकारी, गाँवों में कर 
डाक्टर और छोटे छोटे दुकानदार के रूप में किसानों में 

रे 


॥े 


, कार्यक्रम 


(की सोयी हुई निकम्मी शक्ति और समझ के जागृत करनेः 
गँगेग गये। 
कं भूमि और खतन्वता' 

सन १८७६ के श्रन्त में लिएड एण्ड फ्रोढ़म? (भूमि और 
; [पन्त्रता ) नामकी समिति वन गई। इसकी स्थापता करने 
५ (मेंस मै भी एक थी। परन्तु इसमें पथ प्रद्शक थे चैकौव्स्की 
गे ((०पशाए०एश०० ) दल के पूदे सदस्य साक्के मैटन्सन (॥४87)- 
! १4७०7) ! वे दालही मे निवासन से लौदकर आये थे। यह 
 भभी, भूमि और खतस्त्रता” नामकी उस समिति की 
ति में चुना गया था जो सन्‌ १८६० के आरम्भ में अपना 
# प्र कर रही थी। हमारा कार्यक्रम था समाज के सत्र व्यक्तियों 
है काम करना, पन्‍्टन, नौररशाही, देहात में रहने वाले 
# विकार तथा छोटे मोटे पेशेवर आदमियो पर अपना आतड 


'समाना और सरकार के पिरुद्ध लोफमत सद्भनठित करना । इन्ही 


#*झोगों फे फलररूप सेर्टपीट्सबर्ग में कैज़ां के गिरजे मे एक 

ह“ड़ा जुलूस निकाला गया था। उसऊे नेताओं मे एक युवक 

(४ नैखानीय+ (?00४0०९) भी थे । उस अवसर पर पुलिस के 

६ रा घहुत से आदमी पीटे और गिरफ्लार क्ये गये । घाद मे 

कल आदमियों पर सुक्दमा चला और थे जेल भेज दिये गये । 
(४-३ 


#१८९५--१६१८--ये रूस सें कार्लमाकंस के सास्यवाद आन्दो- 
ह। पान के अवचकों से से पुक थे । 
हि 


हे 


७+८९ आर छा 





पु 
कावक्रम 


) उम्र मे, में उस बच्चे वी तरह लोगो के सामने थाई जिसके 
यों में उन्होंने ण्क ऋदूमुत और अमाधारण उद्देश छोड दिया । 
सबसे पहले मेने उन कामों में अपना द्वाथ लगाया जिनके 

“शा करने फो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी । ३० मे से १८ दिन तक 
१ में धर से दूर गाँवो और छोटे नगलों का दौरा करती रही । 
न दिनों में सचमुच गरीबी और दुसों के अथाह सागर म इब 

ई । में प्राय एक क्ोपडे पर ठहर जाती । वहाँ साँव के सुसिया 

। उसके सहायकों से मेरे आने पी सरर पाकर ३०-४० गेगी 
#इदठ हो जाते। उनमे बूढे और जवान, वहुत सी जियाँ और 
ऐसे भी अधिक वे बच्चे द्ोते थे, जिनकी चीख पुकार चारें 
गिर गूँज उठती थी। इन मैले-कुचैले और दुबले मरीजों फो 
पए/ह आदमी वरावरी के भाव से नहीं देख सकक्‍ता। उनके 
#पधिकाण सोग बहुत पुराने थे। उनके सिरदर्द और गठिया 
(४ शेग १० से १० वर्ष तक फेघुराने थे। चमडे के रोगों से 
इीय सभी पीडित थे। छुब ही गाँवों मे नहाने घोने का 
दवबन्य था। पहुत से आतल्मी सकल्निपात, साँस, गर्मा आदि 
///यझ्कूर चीमारियों के शिकार थे | असल में वे दायमुल- 
हा रीज थे । उनके कपडे और रहने के सरझान बहुत ही मैले-कुचैले 
पर गिर गन्‍्दे थे । अरूपेट भोजन तक उत्हें नसीब नहीं था। इस 
शा में उत्ह देखकर बडे शोक ओर विस्मय से मैंने अपने 


7 पैला--यह, सत्र पश्ञुओं छा जीयन है ४ या सानव- 
| #( लिघारियों का ? जब इन अमागा के लिए में दवा सैर 
| <प्‌ 


देवी वीरा 


इसके बाद हममे से छछ लोग सेंटपीटसबर्ग में रह गई' 
बाकी सैराठौब और एस्ट्रसान के आन्तों में चले गये। 
जो दल 'सैपरेटिस्ट, कहलाने लगा था, उसने अपना झा! 
के लिए समारा प्रान्त चुन लिया । मैं वहाँ अगस्त सब्‌ (४ 
पहुँच गई। 


पहला उद्योग 


में समारा ( 5दघवाव ) मे, जिले के एक युवक क्‍ 
पास सिफारिश करके भेज दी गई। बह डाक्टर बिल्डुलर 
से विचारों के थे। उन्होंने सुके अपने जिले के 
( 5प्रतेशावाड ) नाम के एक बडे गाँव मे नियुक्त करा टि 
मेरे सकिल मे १२ गॉँव थे। हर महीने उन सब गाँवा # 








पक न जानती थी कि एक देहाती आदमी से बात चीग 
करनी चाहिए । 


अग तक मैंने दुसी किसानों के रहने के स्थानों को का 
नहीं देसा था। मैं घुखकों, पत्रिकाओं, लेसो और बस 
लोगों की गरीबी और उनके हुस जानती यी। अब २4 
८ 


० 


कायकम 


१ 5स्न से, में उस बचे को तरह लोगों फे सामने आई जिसके 
यों में उन्होने एक अदुभुत और असाधारण उद्देश छोड़ दिया। 
' सबसे पहले मेने चल फार्मों में अपना हाथ सगाया जिनके 
शा करने की सेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। ३० में से १८ दिन तक 
॥ में घर से दूर साँवो और छोटे नगलों का दौग करती रही । 
ने दिनों मे सचमुच गरीबी ओर हुसों फे अथाह साथर मे हूब 
ई। में प्राय एक झोपडे पर ठहर जाती । बहा गाँव के मुखिया 
। उसके सद्दायकों से भेरे आने की सबर पाकर ३०-४० सेगी 
कि हो लाते । उनमे यूढ़े और जबान, घहुत सी खियाँ और 
लिंसे भी अधिक वे बच्चे होते थे, जिनकी चीख पुकार चारों 
िर गूँज उठती थी।इन मैले-छुचैले और दुचले मसेशों फो 
7 आदमी बराबरी के भाव से नहीं देख सकता) एनके 
हैविकार रोग बहुत पुराने थे। उनके सिरदर्द और गठिया 
0 रोग १० से १५ वर्ष तक के पुराने थे। चमडे के रोमों से 
ये सभी पीड़ित थे। छुछ ही गाँवों में सहान धोने का 
इर*थन्ध था। बहुत से आठमी सन्निपात, साँस, गर्मी आदि 
/पैयक्कर वीमारियों के शिकार थे । असल में थे दायमुत्न 
बर्ट रीज् थे ] इनके फपडे ओर रहने के मक्तान बहुत ही मैले-कुचैले 
हई गिर गन्‍्हे थे ! भर पेढ भोजन तक उन्हे नसीब नही था | इस 
शा में उन्ह देसकर बडे शोर और विस्मय से मेने अपने 
वर्ग गिकल पूछा-यह सब पशुओं का जीवन है, या मानव 
#तुधारियों का ? जब इन अभागों के लिए में दवा तैयार 


प्र! डी हु पु 


ल्‍ेयी बीरा 


करती थी तब अक्सर मेरी आँखों से आँसुओं की मी 
जाती थी | 

शाम तक बडी शात्ति से में मरीजों को दवा बाँटेग * 
किसी फो चूरन हेती और किसी को मरद्रम ! साथ दी का 
बतलाती जाती थीं फ्लि वे दिन में तीन था चार पार पु 
इस्तेमाल कर । काम फर चुने पर में ज़मीन पर आपते हि 
के लिए बिद्यी हुई घास के ढेर पर पड़ रहती थी । निर 
बादल मुझे घेर लेते। में सोचने लगती-क्या इस “ 
गरीबी का कभी अन्त भी होगा १ चारो ओर फैली हुई रद 
में थे सब न॒ुस्फे एक ढकोसला नहीं हैं ? ऐसी अवस्था में 
का कोई विचार भी होसकता है ? उन लोगों सं, ्ित 
शारीरिक दशा बिल्कुल कुचल गई है, विरोध और सह 
बात भी करना, उनके ताना मारना नहीं है 

तीन महीने तक रोज़ में यही दृश्य देखती रही | इतने 
से देसने पर द्वी किसी व्यक्ति को हमारी जनता फी हिंगी 
बास्तविक परिचय्र मिल सकता था। यह तीन मदर ४ 
लिए, सार्वजनिक जीवन की भौतिक दिशा के बडे मा 
अनुभव के थे। इस दशा में लोगों की आत्मा फो ध 
मुझे अवसर ही न मिलता था। प्रचार के लिए मेरा मई | 
भी न सका। 

उस समय समारा (5॥ग३:०) मे चेपुरनौवा (0४०एफ' 
नास की एक महिला गिरस्ततार कर ली गई। उसके 
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[रे तथा अन्य मित्रों के लिए लिसे गये पत्र भी पाये गये। इसरे 
क्ए पीटर्सवर्ग से हमसे चेतावनी दी गई और दहँ से फेर 
#बादिला कर देने फे लिए एक आदमी भेज दिया गया। मेरे चले 
(आने के एक हफ़्ते चाद स्ूडेद्सी (5प्रतेशाऊए) गाँव में 
[टैंसियारबन्द पुलिस रख दी गई । 


द्‌ 
गाँव में 

/४७ “कीव्स्की, और सौलौयैव दोनों आत 
याँव में लुहार की दूकान करते थे। वह 
उन्होंने छोड दिया। अब उन लोगों * 
मिलकर मैंने वौसैने (एगकाध्यो ) 

में बसने का निश्चय किया । हम 

आदमी वही रहने लगे | इसके थोडे ही 
जद १९३ अभियुक्तों के मामले का फैसला सुना दिया॥ 
उसमें हमारे बहुत से साथी छोड दिये गये इसलिएकि, वे! 
लात में ही काफी सज्ञा भुगत चुके ये। उनमें से देश में * 
ऊरने के लिए छुछ आदमी हमें मिल सकते थे | इसी विचार 
पौग्डानौविच और में बौरौने से सेटपीटर्सबर्ग को खाता 
गये। वहाँ हमें बडा आनन्द मिला । राष्ट्र के युवक पड़ा 
सना रहे थे। पुराने और नये सभी मित्रों ने जेल स बे 
आदमियों का स्वागत किया। कैद से छूट कर आये हुए, 
मानों मौत के झुँह मे से निकल कर आये ये। उन्तका शरीर म, 
डोगया था। परन्तु वे जेल के क्ट्ठों को एक दम भूलर्ग 
उयानी की उमद्ग और बहुत दिनों तक रुऊ्ी हुई शक्ति का 
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उन्होंने एक सप्न के रूप में विचार किया कि अपने उद्देश को 
पुरा करने के लिए फिर मग्रे सिरे से उद्योग किया जाय। अपने 
बेचारो फो कास्ले रूप में, परिणत करने के लिए उन्होंने नया 
शोध्राम सामने रसा। सेरे से राव तक उनके यहाँ छोगों की 
पीड लगी रहती थी । 
ऋन्तिफारी क्लब की एक वेठक हुई। वहाँ एक दिन से ९० 
है १०० आदमी तक आये । मित्र लोग अपने साथ उन 'अजनवी 
आदमियो को भी ले आये, जी क्रेद से छूट हुए उत्त आदभियों 
अ॑ मिलने को उत्सुक थे, जिन्द वे यह सयाल कर चुके थे कि वे 
हन्दा ही क्रन्न में दफन कर दिये गये ! इस समय मेरा बहुत से 
उस आदमियों से परिचय हुआ, जी सन्‌ १८७० की पहली अद्धे: 
[धाखी में क्रान्तिकारी आन्दोलन से सस्वन्य रफते थे। उनमे 
सोफिया पैरोब्स्काया भी थी! उससे मेरा पहली बार 
शभी परिचय हुआ। मैंने उसी धडी तए्गीफ सुनी थी। मैं 
उसकी प्रजावश्रवादी प्रवत्तियों, और रहन-सहन, उसकी सादगी 
५ तथा चरित्र की सुशीलता से बहत प्रसन्न थी। उसके मरने के 
# समय तक, जनक्ति जेल के भीतर से उसमे अपने साथियों पर 
[* मुसानौव और वैरौव्का को वेसरेख का भार सौंपा था, उसके 
(जाय भरी मित्रता बनी रही । 
उन लोगों ने, जो जेल जाने से बच गये थे, वथा उन्होने, 
(मिनहें अदालत ने छोड दिया था, फिर से अपना सल्नुत करने 
। पा सिश्वय किया। लगभग ४० आदमियों की एक पार्टी चन 
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गई। भेम्वरों की एक आम समा में पहले वी परी 
पार्टी का प्रोम्राम पढ कर सुनाया गया और वह पाक 
गया । उसी सभा मे सेस्टपीटर्स वर्ग में रद्द कर पार्टी के काम 
व्यवस्था के लिए, एक फमेटी यना दी गई । इन घातों को 42 
देने के बाद सब मेम्चर तितर वितर हो गये । हम लोग गा 
चसने के लिए चले गये। कुछ लोग अपने घर बाला का है 
करने तथा उनकी आशिक समस्‍्याएँ सुलमाने के लिए चले गा 
कुछ लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने फो चले गये । ढर्भा 
इसारी पार्टी का इस समय खात्मा हो गया। थार ने अदा! 
उक्त फैसले को मंजूर नहीं किया | इसका नतीजा यह 
पार्टी के बहुत से मेम्बर फर पकड लिये गये और अधि 
की आज्ञा से वे निर्वासित कर दिये गये। कुछ लोग विद 
भाग गये | हमारी कमेटी हट गई। छुछ लोग, जिन्होंते रा 
उचित व्यवस्था कर ली थी, या जो निर्वासन से भाग सह 
एक के बाद एक सेण्टपीटर्सवग लौट आये और लेण्ड 
फ्रीडम नाम की पार्दो में शामिल हो गये । सब लोगों ने ४*' 
भी सेस्टपीटसेवर्ग मे ठहर कर काम करने का अनुरोध कियां| | 
इसलिए कि, बे मुम्रे पढ़े लिसे लोगों मे काम करने के लिए 
उपयुक्त सममते थे। परन्तु मैं अपने विश्वास पर जमी है “| 
मैंने इस समय सब काम छोड दिये थे इसलिए कि, सब * 
तक के अलुभवों ने सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकार के 9 
व्यर्थ और अलुपयोगी हैं । मेरा लोगों में जाकर रहने का विं* 
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ने पक्का रहा। सैरटौव ( 9072/0५ ) में उस समय कुछ काम 
[रा किया जा चुका था। गाँवों मे लगभग एक दर्जन काये करत्तो 
ते में । उनमें अध्यापक, क्लक, मोची, मजूर, विसाँती आदि 
ह्लोग ये। सैरटौव खास में शहर के मजदूरों में प्रचार किया जा 
रहा था | एलेस्ज्रेग्डर मिसेलीव सिनेनक्रिये नामके गॉब में रहते 
थे । वह ईसाई सज़हूव के विरोधी सम्भदाय में एफ गेरसरकारी 
उपदेशक का क्वाम करते थे। उस सम्प्रदाय के लोगों की वह 
बडी प्रशसा करते थे। उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा नया 
वबुद्धिबादी सम्प्रदाय बनाया जाय जिसका मूल सिद्धान्त हो 
व्यावहारिक सद्ृर्पण । उन्होंने बडी उत्छुकवा से 'भगोड़ों? और 
$ यात्रियों! के चरित्रों का, तथा मज़हब के विरोधी उन अध्यापकों 
#के उदाहरुणों का वर्णन किया जो अपने बौद्धिक विकास और 
(साधारण दृष्टिकोण म- किखानों की अपेला फह्दीं अधिक 
४ झचे थे । 
/! हमारे साथियों ने हिले मे कुछ ऐसी जगहों पर फास करने 
“है का प्रबन्ध किया जिससे वे लोगों के ससर्ग में आसकें। घैट्री 
#* व्स्क (7८०७४ जिले में मुझे भी एक जगट मिल गई । मेरी 
# चहिन ईब्जीनिया भी मेरे साथ रहने को आगई। सैसटौव सेडि- 
ह फल बोर्ड के सामन उसने हाल ही में डाक्दरी का इम्तिहान पास 
4 किया था । हमारे वहाँ पहुँचते ही लोगों मे एक सनसनी फैल 
है गई। चहाँ का जन-समाज इस प्रश्न पर यडे चक्र में पड गया 
५#/ कि देम शोग यहाँ क्यो आये १ हस पढ़े किये और अच्छी स्वितति 
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“मी होफर भी, गाँव में रहने के लिए किस मत 
-+ सौभाग्य की बाते कि हमारे रहन-सहन ने सम 
के लिए यह असम्भव कर दिया कि व हमे निहिलिस्ट ' 
करें। इसी चीच मे जिलायोई के चेयरमेन 'और उनकी #! 
हमारी मित्रता होगई। इससे हमारा राखा विल्ठुल धार 
गया । इज अधिकारी हम पर सन्देंह करते थे, इसलिए 
हंस पर निगरानों रसने का निश्यय फर लिया। « हि 
उस दशा सें हमने अपना काम आरम्भ किया। क्सियें 
लिए, गक री का डाक्टर होना बडे ताज्जुय फी बात थी 
पादारियों के पास यह पूछने गये कि में स्री-युरुप सभी काइ* 
करने को नियुक्त हुई है.या केयल सतरियों दी का ? जब उन्हें मई ' 
होगया तब तो मै मरोजो से घिरी रहती थी । गरीब देहाती #. 
सैक्डो को सख्या में मेर पास ऐसे इकदठे द्वोते थे, मात में * 
बडे काम करनेवाली मृत्ति यी। सपरे से रात तक डावटर 
घोदा-सा म्ोपडा छकडा-गाडियों से घिरा रहता था । मेरी ला 
बडी थल्दी फैल यई । उन तीन फस्यों के बाहर भी, जहाँ में है 
करवी थी, मेरे इलाज को च्ी दोगई | थोडे दिन बाद ही हि. " 
भर में मेरे नाम की पेस सच गई । मैं किसी डाक्टर की मार्क 
मे काम नहीं कर रही थी। में सीधे मेटिकल यो से, कि 
अहूरत होती उत्तनी दवा मेंगा लेती ! इसी बात से किसानों * 
मसाज होगयाकि मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ,क्योकि चित 
उन्हें सरूरत पड़ती थी उतनी ही दवा मैं रफ्च कर देती थी। 
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उक अभागी किसान श्री ४०-२० भील से पैदल चलकर 
एस आई | उसे रक्तप्रदर की बीसारी थी । घर लौटते समय 
; कहा कि जैसे ही मैंने उसे छुआ वैसे ही उसके खून गिरना 
(होगया। छुछ लोग पानी और तेल लेकर मेरे पास आये 
/ कहने लगे कि इस पर “सत्र पढ़ दो ।” उन्होंने सुन रुपा 
$ मैंने “मंत्र पढकर” अदभुत सफलता के साथ लोगों को 
'गियाँ दूर करदी हैं ! लोग छुड ऐसे बूढे आदमियों की मेरे 
$ ये जिनकी आगे १५ और २० बे पहले से रराब 
है थी। वे मेरी सहायता से, मरने से पहले एक धार फिर 
की देखना चाहते थे। जिस प्रकार मरीजों को में ध्यान से 
भी बी, ओर लोगों से उनकी थीसारी के सम्बन्ध में तरह 
ही के भ्रश्न करती थी, तथा जिस प्रकार घडी होशियारी से 
ढया इस्तैसाल करने का तरीका बतल्ाती थी, वे सब धाते 
| के लिए सचमुच घडे ताज्जुब की थी । 
हा पहले महीने से सेरे पास थाठसो और दस महोीने में ५ 
है मरीज आये। मेरे पास आने चाले मरीजों की सख्या 
पल में उतनी ही थी, जितनी कि, जिले के मुख्य नगर में एक 
ही बड़े डाक्टर के यहाँ, जिसके साथ कई छोटे छोटे डाक्टर 
(ते हैं, ण्क वर्ष में होती है। यदि इस काम मे मेरी चहिन 
१६ जीनिया ने हाथ न॒ बैंटाया होता, तो इतना घडा फाम करना 
[*# ते साझत के बाहर होजाता । मर 
। थोडे दिन बाद ही हमने एक स्कूल सोल दिया। $व्जीनिया 
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मे किसानों को खबर कर दी कि अगर थे अपने लईगे 
में भेजा करें वो यद्द उन्‍्दे बिना छुछ लिये योंद्दी पढ देगा! 
पास स्कूल की सब जितावें थीं। लड़कों वे घरवालों # 
क़लम और प्राइमर यरीदनी नहीं पडती थी। तुस्‍व् 
घर पर २५ लड़फा लड़की पढने के लिए 'आने लो। | 
के तीनों परगनों में एक भी स्कूल नहीं था। ई तौनिये 
दूसरे गाँवों से भी लडके आते थे । कमी-कभी तो (५ रा 
तक से पढने को लडके लाये जाते थे। छात्रा में घोे 
सिवा युवक भी थे । छुछ किसानों ने बहिन से कई 
दिसाव सिसा दो, गॉव के कामों में हिसाव आदि रस 
यह चीज बडी ज़रूरी है। इस काम के लिए मेरी बदित 
अच्छा-सा खिताब भी मिल गया । 
डाक्टर के मोपडे ही में स्कूल ओर अस्पताल थी। * 
लोगों को दवा बॉटने का,वथा स्कूल का काम सत्म फर्ट थी 
गाँव में कहीं किसानों के घर चले जञाते। अपने साथ पर 
ले लेते, अथवा करने को कोई दूसरा काम | उस रा ४ 
चर पर छुट्टी रहती थी। लोग इधर-उधर दौड कर 
सियों और सम्बन्धियों को. छुलाने लगते कि वे ऑर्फि 
बातें सुन | पढना आरम्भ हो जाता और रात के १० ११ * 
लोग हमसे लगातार पढते चले जाने का अलुरोध कर 
उन्हे प्रसिद्ध लेसकों की पुलझे और कहानियाँ पढ करें 
अथवा किसी पत्रिका से कोई लेस्प, या छुद चुनी हुई हि 
रण 
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॥। हमें सदा ऐसा अवसर मिलता था निससे लोगों से 
हनों के जीवन, उनकी सेती बारी, जमीदारों और अधि- 
'यो से उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर यात-चीत करते थे । 
[झिसानों फी जरूरतों को सममने की फोशिश फरते, उनकी 
फ़ायतो और दुसों फो सुनते तथा उनके साथ सद्दानुभूति 
गते और उसके सुस-दुस में हाथ बेंटाते थे। कभी कमी 
तन मुझसे कोई पुस्तक छोड जाने के लिए कहते, निससे वे, 
बात जो उन्‍हें बहुत पसन्द आई है, फिर से पढ़ सकें, था 
नी याद कर सकें। किसान लोग हमें गाँव की पद्चायत मे 
ते बा निमजरण देते जिससे हम करके की धोसा-धड़ी, रिश्वत, 
च आदि तथा सुस्िया के वेईमानी से भरे हुए कारनामें ढूँद 
गलें और ऐसा करके हम मामसद्द की रक्षा करें। गाँव के 
* से रिसान घुणा करते थे । वे चाइले थे कि उस जगह पर 


गीनिया काम करे। उन्होंने हमसे यह भी कहा कि हम लोग 
रे की अदालत और वहाँ के योड्ड मे आया फरें, जिससे क्री 
गी-गलौज देकर उनका अपमान 


ती है अथवा उनके साथ कोई बुरा 
व नकरने पाये । जब हमारे घर जाने का समय होता तब 


पका वादा करके आता पडता था कि हम 
विद्वान” चना देंगे जैसे 
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गदुगद हे। जाती हूँ। श्रतितण दम यह भवुर्भ ्ऐेः 
यहाँ ध्मारी जरूरत है। हमारा जीवन व्यर्थ गही 9 
योगी है । 5स दशा में, सब एक आदमी यह फयोर्त 
कि मेरा जीयन घडा उपयोगी है, तथ उसकी ईस भी हे 
जवर्तस्त आकर्षण रहता था। इसी भावा से प्रेरित ही?. 
के युवक गाँवों में काम करने के लिए चले आते ये। 
वायुमण्डल में क्यल् यबद्दी व्यक्ति ठहर सफवा था वो है 
हो और जिसका हलय साफ हो! यदि उस जीवन सै 
सब फामो से हम विलकुल बश्चित कर दिये गयें। तो रह 
कोई दोप नहीं था । 

हमार विरुद्ध जो कशमकश चल रही धी घह ई। 
विचिय थी कि यहाँ उसऊा वर्णन करना बहुत जरूरी है! 
मिन दूसरों के नाम से बनावटी पासपोर्टो में रदवते थे, है? 
अपने ही पासपोर्ट लेकर रहते थे। जिले में यह बात पी 
जानता था कि हमारी एक बिन साइपेरिया में है। दंगे 
अच्छी तरह घूल मिल जाने का अवसर भी न र्मिली द 
इतने ही मे, किसानो ने हमें खबर दी झ्लि हमारे जिले की * 
हमार सम्बन्ध में यह अफवाह फैला रहा है कि हमारे परे 
पोर्ट नहीं है, हमने कभी कही पढा लिसा नहीं और न 
उतना ही डाक्टर है जितने कि हम लोग हैं । किसान लो 
दियी? कक्क+र पुकारते थे) परन्तु पादरी ने हमें एक जग ः 
करने से इन्कार कर दिया था यह कह कर कि, मैं नहीं 

५९६ 
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प्राप लोग कौन हें, कहाँ से आई हैं. और विवादित हैं या 
बाहित। इसके थोडे ही दिन बाद, उसी पादरी ने जिला- 
१३ यह फतवा दे डाला कि जब से हम लोग व्याज़मीनो 
#द्धापा० )पमें आये हैं, मथसे लोगो की धघामिक भरद्ृत्ति 
"| गई है, गिरओे में बहुत कम लोग आते हैं, उनका वामिक 
“हू मन्‍्द पड शया है, और लोग शुस्ताख और हठी होगये 
६ तोड़ में किसानों की ओर से पादरी से कह दिया गया कि 
(प्रकार से डाक्टर की हैसियत से अपना काम करती हूँ, 
पे इन बातों का कोई सम्बन्ध नही है, इसलिए उन्हें इल बातों 
/फोई मतलब नहीं। फिर हमारे स्कूल के सम्बन्ध से जॉच- 
बाल होने लगी । जसीदार फा मैनेजर, क्क, पादरी, सभी 
#0 स्कूल के बच्चों को बुलाकर उनसे पृछ्ध-ताद्द फरते थे। बच्चो 
इक दिन मेरी बहिन से कहा--'वे हमेशा हमसे पूछते हैं कि 
तै“प हमे प्राथेना सिसलाती हैं या नहीं ९” ईब्जीनिया लड़कों 
/7 बराबर श्रार्थना मिसाती थी। फिर भी सैरटौय (59780०९) 
(शिकायत पहुँची कि इेब्नीनिया लडकों सें यह भाव भर रही 
| कि न कहीं इेश्वर है और न, जार (75७ ) की कोई 
फर है |” इन्ही दिनों शिल्ञानवोडे के अधिकारियों से गॉय 
(यह अक्षवाह उड़ी कि हम फरार हुए लोगों को आश्रय देँवे हैं | 
है एके बाद से, जब कभी कोई आदमी हमारे यहाँ 'आता, चाहे 
हि कोई भी हो, तथ उसकी निगरानी रखने को, किसी बहाने 
कं ” गाँव का चौफीदार जरूर आता था। जब हम कस्बे मे घूमने 
र् एड 
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गय तब सियरो ने हमसे कहा मि बिंस चेगोडायैव मे 
आठमी को यह विश्वास दिला टिया हैकि हम दिस्ाई 
में दर जगह जाते हैं, और वहाँ ऋ्ान्तिकारी घोण्णं 
सुनते हैं, तथा एम एफ भी बीमार झादमी फो ऐसी मे 
देते, जिसके सामने यह वात न बहते हो कि सर जरगई 
का रात है और हर एक अधिकारी चेईमान है । 

जब रिसानो मे यह बात सुनी तब उन्हें सचमुच मे 
हुआ । व यहाँ हमारी म्विति ट्वाडोल भी। झ्ो 
ऐेलस्ज्ेग्डर सौलौग्रैव हमसे आर मिलें। उनकी मा 
कि सेंटपीटर्सधर्ग जाकर ए्लेक्ज्रेण्डर द्वितीय की दल । 
यह हमसे इसी मामले में सलाह करने श्याये थे । 
रूस की वर्तमान स्थिति पर बालें कीं और यद्‌ भी बहती 
सावारण जनता में ऋमन्विकारी काम करने के सम्बस्ध 
क्या विचार रसते हैं। उनके विचार में सबसे पहली व 
थी । रूस की वर्चमान स्थिति में, जहाँ जनता के हितों * 
छाडाई लडना, कानून, पूँजीपतियों, और 
में अन्याय ओर गैरफाननी है, यदि कोड व्यक्ति इ सी 
का समर्थन करे, तो यह महज आत्म तुष्टि के सिवा और ह* 
है। इस कानूती आधार पर काम करने से दमे सफलता | 
आशा नहों थी, इस दशा में भी, जबकि न्याय और सर्व 
हित का हथियार हमारे हाथ मे था। सासारिक सम्पत्ति, 
और अधिकार-सत्ता का बल लो हसारे विरोधियों की और ४ 

श्ट 


है 
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इस सब बातो को ध्यान में रखते हुए, सैरवैब में हुई 
वम कमेटी में, हम इस नतीजे पर। पहुँचे कि शाँवों में ज़मी- 
/ और पुलिस फे विरुद्ध मार काद का त्रासमय वातावरण 
(कर दिया जाय और पूरी शक्ति से न्‍्याथ को रक्षा को जाय । 
लोगो ने मार-काट का जो प्रोग्राम चनाया था बह बहुत 
मय था । लोग गरीबी में बिल्कुल पिस गये थे, और जोर- 
4 की उन भाँगो से बहुत अपमानित और परेशान हो गये थे 
[छात्र उनके सामने पेश को गई थीं | लोएें मे ऋब इतना 
४४ जरह गया था कि प्रतिकार के लिए वे स्वय ऐसा ढँग अख्त्यार 
।#3 | ऐसे काम के लिए नई कान्तिकारी शक्तियों की जरूरत थी । 
॥77९ से इन शक्तियों का दौर दौरा खत्म होचुका था। प्रतिक्रिया 
थो। रै कप्टों ले पढे लिसे लोगां की शक्ति और उनका चह विश्वास 
ए चूर कर दिया था जिससे थे देश में काम करने की आशा 
।$ # फलते-फूलते देख सकते । कान्तिकारी युवकों से उन लोगो 
हा परिश्रम से फोई आशा पद परिवत्तेन होते हुए न देखा जो 
#* ले भनता सें काम कर चुके थे। प्रतिक्रिया की लहर के सामने 
### पते लिए कोई रासा न पाकर, बडी यडी जवर्दर्त शक्तियाँ 
धर्शिि दी गई | इस समय रूस से सार्वजनिक कामों का विल्कुल 
की त्मा ही चुका था, इस स्थिति से प्तिक्रिया बढ हो सकती थी, 
क्षॉंट नहीं पु 
धव। सोलौयैव ने कद्दा--सप्राट की शृत्यु से सामाजिक जीवन 
कि ह# परिवत्तन होगा, और वातावरण साफ हो जायगा। पढ़े लिसे 


न 
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आदमी झधिक समय तक सशय में न पढ़ें रद ;५ 
काम करने के लिए, एक विशाल और फ़लप्रट फेरे 
करेंगे। लेश के सभी स्थानों में सच्ची युवाना्िर 
डमड उठेगा। ठीक यही न्ोत है,--दमारी तरह डे 
व्यक्तियों फा उत्साह नहीं--जो रूस के समस्त किसानों 
पर प्रभाव डालने के लिए ज़रूरी है । सह 

हम लागों का जो एफ साधारण विश्वास है, सोती। 
हो दुह्रा रहे ये । हसमे यह स्पप्ट देख लिया हि जनतो में 
काम फर रहे थे बह उछ्द उपयोगी न था। हमारी इस 
ऋन्तिकारी दल को दूसरी बार हार ग्थानी पड़ी। 7 
हार अपने भेम्बरों के अनुभव की कमी, '्यथवा इसके 
के सैद्धान्तिक दोन ही से उसे नहीं हुई। हार इसलिए * 
हुई कि दल ने लोगो में बाहरी उद्देश और दुलंभ भाई 
अचार करने की इन्छा की थी। न यह द्वार इसलिए 
अपनी शक्तियों और साधारण जनता की तैयार 
अत्यधिक 'आशायें थी । इनसे से किसी भी कारण से हमी 
नहीं हुई। हमें तो मैदान उस समय छोड देना 7 
कि हम यद्द अच्छी तरह जानते थे कि हमास मं 
जीवन के अलुकूल है, इसकी साँगे राष्ट्रीय स्थिति में एक 
बिक आधार स्पती हैं, और राष्ट्रीय स्वाधीनता न॑ हैं 
सारी कठिनाइयाँ उठ सडी हुई हैं। 

यदि निरकुश अधिकारियों, अथवा राजा से जर्नं 
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>श्यकताओं और समाज की इच्छाओं की पृत्ति में कसी 
से कु सहाग्रता मित्ते, तो राजमैतिक स्वाधीनता का 

पर दबाया भी जा सरुता है। इस दशा सें यह सी हो सकता 

# लोग उस अभाव के चहुत गम्भीरता से झनुभव न करें । 
सु यदि राज-सत्ता इन सोनों बातों को भुलाकर, 'अपने ही 
व चलती जाय, यदि लोगों के करुण ब्न्‍्दन , मझदूरों क्री 
श और सा्वंजनिक कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने के लिए 
# कान धहरे हो जायें, यदि पिद्वानों फी ढूँद निकाली हई 
नर बादों, और अथेशालियों हारा निकाले हुए ऑक्डो प्री 
/ उपेक्षा करे, यदि उसकी अना काएक भी समुदाय अपने 
गजिक जीवन पर प्रभाव डालने का कोई भी साथन न रसे, 
सारे आधार च्यर्य हो जायें,सारे रास्ते रोक लिये जायें + यदि 

४ को के रूप मे समाज का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग अपने फ्रामो 
॥;॒ 6 कोई क्षेन न पाये, और उसके सामने सार्वजनिक हिल के 
; हटकर से दो, जिसमे बह अपना हार्दिक 
बह दवा 3 कट स्थिति असहनीय हो उठती 
35 पक धर प अपने आप उस आदमी पर 
हि है. हाय िक गो शाही अधिकार का पतिनिधित्त् 
तय आता है उस किले दी 3४5३ # 25008: 
# र प्रसन्नता के लिए कप उस 2३: 80९ 
अपने को जिम्मेदार उहराता है, 


हे हर जो करोडों आदमियों हे "अर और घल की अपेक्षा, 
है“ 


छ 


देवी बीरा 


अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ही बल फी फ़ीमत भा 
है। ओऔर यदि, उस राजा को सम्तुप्ट करने के तिएर 
किये गये सारे ढड्न व्यर्थ सिद्ध हुए हो, तब क्ासिवियारि 
केयल एक ही,--हिंसा का, छुरे का, पिलौल की, 5 
का-मार्ग रह जाता है। यही कारण है कि सौलौवैरने 
उठा ली ! मेखरए 

क्रान्तिकारी ढल की शहर की शासाओओं के मे 
नतीजे पर पहुँचे । चीरा फैसुलिक ( एक+३ ट8आा४) 
जूरी ने फेसला फरके छोड दी थी और जो हाल 
सडी हुई थी, फिर गिरफ्तार कर ली गई। उसे सा 
साम रूम अठालत के उस फैसले की सराहना फर झी 
के परिवार के लोग द्रौपीय (77०9०४)# को देसने गे 
१९३ अमभियुक्तो का मामला पेश हुआ, तब 
सजाएँ कम कर देने की सिफारिश की, परे 
उनकी सजाएँ और भी सख्त कर दी। अपने नौ 
धाँधली और ज़्यादतियो के विरोध में 
कोशिशो फा, जार ने अधिकाधिर प्रतिक्रिया और द्मन 
दिया । जो थोडी-सी राजनैतिक हत्यायें हुईं, उनें के 
चारों ओर घर-पकड सच गई। स्वय मालिक को 

अ््रौपोच सेंटपीटर्सवग की पुलिस का प्रधान अधिकारी थी 
ज़ैसुलिक ने उसे मारने की कोशिश की थी इसलिए! 
राजनैतिक कैदियों को गालियाँ दी था। 

श्ग्र 


' गाँव में 


॥#9 एक ऐसे नोकर को, जिसने अपने मालिक का हुक्म बजाया 
सजा देता, बडा भद्य लगता था। राजनैतिक हत्याओं ने 
पर्टषित लोगों को जार को हत्या की ओर ओरित किया। जार 
तै# * | का खयाल गोल्डेनबर्ग और कोविलौन्स्को के दिमाग में 
# उसी सम्रय आया जब कि उसे सौलौयैद ने सोचा था और 
उसके जीवन मे व्योप् हो गया था। अब में सोचती हूँ कि 
#हैं दस सर इसका विरोध करते तो बह इसका उद्योग कभी 
#*रता । उसे अपने इस उद्योग की सफलता में पूरा विश्वास 
शै/ जब मैंने उसके सामने है चात रसी कि इस उद्योग की 
#ग्लिता से, और भी अधिक भयड्डुर प्रतिक्रिया की लहर पैदा 
#'सफती है, तब उसने मुझे बडी दंढता और उत्साह से विश्वास 
#तया' कि विफलता फा तो खयाल भी नहीं 
/! भौऊा तो कमी आये हो नही दूँगा, मैं तभ 
/ जठाऊँगा, जबकि इसकी का हर हि 
/र यदि, वह विफत्त हुआ भी, तो मेरा जीवन न रहेगा । जब 
गियिंव ने इतनी रढता से इस काम मे अपनी सफलता का 
जिस दिलाया, ता मैंने यही पयाल किया कि उसकी आशाएँ 
5 हो सकती हैं। भैचमुच इस आदमी के जीवन में एक वीर 
'साहस, एक तपस्वी के आत्मत्याग और एक चालक की सी 
28208 हम इसके वाद 
पतीत्षा करने के । पा लि पार) 


इसी चीच मन गाँव की स्थिति , पहले से 
श्थ्डे 
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भी अधिक खराब होगई। अब अधिक समय तक मां 
पडा रहना व्यथ और असहनीय था । हैं 

२५ अग्नैज्ञ को सेंटपीटर्सवर्ग मे समर-गार्डन के पास ० 
मे जार पर रिवाल्वर से गोली चलाई। एक किसान ने 
कुहनी में घका दिया, इससे गोली साली गई ! मई में हर 
को फाँसी दे दी गई ! उस समय मैंने सोचा कि हमें अपर 
करते रहना चाहिए ! प्रतिक्रिया की शक्ति का नाश डा 
अपेक्षा, हमने उसे और भी अधिक घढने का मौका दिये ॥ 
चक्त हमारे दूसरे साथी चौल्स्क़ जिला छोड देने को विका 
इधर कुद मित्रों ने सेंटपीट्सवर्ग से हमे लिखा कि यह गरः 
निकाली गई है कि सौलौयैव सैरटौव के जिले में जाए ः 
और उनऊी फारंवाइयों फा पता लगाने फे लिए 
कमीशन नियुक्त द्वोगया है । इसके वाद ह्वी मैग्टौय सेथश 
कि वद फ्मीशन शहर में पहुँच गया और पौल्स ि 
रयाना हो रहद्दा है। हमारे मित्रों ने हमसे यदाँ से घने न 
इस टर से अनुरोध किया कि यह घात माचूम फर हा 
कि हमार और सौलौयेव या सम्यन्ध था। अस्त * 
सिने से एम्न आदमी यद रायर ताया मि अधिकारि * 
कांचप्रान या पता लगा लिया जिसने सौलौयेव कोट 
चैट्री-स्स्जिल में पहुँ गया था| इसे याट यहाँ से ही 
णरपरी था। यहिन साथ मेरे चले आने मे एव 
स्याशगमीओ में पुलिस पहुँचे गई । 

श्ग्ड 
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- उस दशा से, जो इस समय गाँव की थी, हमें यह अर्न्च 
ह सालूम हों गया कि बत्तमान स्थिति मे'लोगों में काम करन 
भिव नहीं है। इन सब चातों फो देस-सुनकर, हम इस नतीएे 
“पहुँचे कि सब कामों से पहले इस दशा का अन्त कर टेन 
;गरी है। साथ ही हमें यह भी मालूम होंगया कि लोगो ने था 
/* लिया कि हम उनके शुमचिन्तक हैं । जब पुलिस के सिपाएं 
/अर्मीनो में पहुँचे तव किसानों ने कद्दा-/यह सब इसलि' 
//द्ा हे कि वे हमारी तरफदार थीं। बाद में जब क्लफे ने यह 
/# वाह फैला दी कि दस गिरफ़ार कर लिये गये और ईंब्जीनिया 
(री पर लद्फा ही गई, तब किसान लोग रात को हमारे मित्रों 
(से इन थातो की सचाई का पता हूगाने गये। यह चात 
#ी निर्कलने पर, वे लोग संतुष्ट और प्रसन्न होकर घर लौट 
[#) कुठ महीनिवाद में एड जवान लडसो से मिली । चह्‌ 


के हमारे पासे ही रहती थी। उसने मेरी गर्दन से अपनी 
री चाहे डालरर बड़े हऐ से कहा-.“आप वहाँ च्यथे ही 
| रहीं ह8॥ + 


पं; ५ 
हर सैरटौव में अन्तिस बार हआरा छोटा-सा दल इकट्ठा हुआ। 


(से समय मेने कहा कि में 'हौंड एण्ड फ्रीडम! नामकी पार्टी सें 


है (मिल होना चाहती हूँ, इसलिए अपने आपको इस दल से 
४ शणिग करती हैं। में उचित कारण नहीं समझती इसके लिए कि, 
; कि बोडानमा दैल स्वतन होकर इस तरह बना रहे » में उस पार्टी 
$ उन लोगों का समभ्रन करेगी जो जार की हत्या के लिए फिर 

हु 
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से नया उद्योग करना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों के । 
सरकार से लडाई लडना बहुत ज़रूरी होगया था। है 
हम लोग तितर वितर होगये। 

“हैंड एफ्ड फ्रीडम? नामकी पार्टी ने, मेरी इच्छा “ 
करके, पौपौव के हारा सुझे मेम्बर वन जाने के लिए ति| 
किया। मेले अपनी अलुमति दे दी। पौपौव ने सुमते कही 
बौरौने में पार्टी की एक बैठक होगी । बाद में पार्थ के है र 
मैम्बरों के साथ हम वहाँ गये । 


बत्तेमान स्थिति 


सन्‌ १८७६ के अन्त से १८७९ की गमियों तर्क कर 
चौरीने में पार्टी को बैठक हुई, क्रान्तिकारी दल की अब! ट 
डर्वाँडोल-सी रही । कई अलग अलग दल काम कर रहेथी 
दलों को मिलाकर असिल रूस के एक विराट ले के पा 
सद्नठित द्वोजाने की पार्टी की कोई इच्छा ही नहीं थी। * | 
नतीजा यह हुआ था कि एक उद्देश्य, एक साधन, आर 
ग्रोप्राम के द्वोते हुए भी, छोटे छोटे स्वतत्र दल तितर-विंत 
गये । थे सब दल गक दूसरे से, मेम्वरों के व्यर्फतिनाते | 
से मिले हुए थे। उत्तर में 'लिंड एएड फ्रीडम! सुसाइटी “* ५ 
सुखढ संयुक्त दल के रूप में अपना सद्भठन कर रही थी। 
एक आम कानून से बेंची हुई, तथा मेम्वरों पे ४ 
से नियंत्रित थी। मेम्परों के अधिकार और उर्ने है 

१०६ 
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ऋप-रेपा भी खींच दी गई थी। उधर दक्षिण के लोग रूसी 
(ता का प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें अनुशासन नहीं था और 

में तथा क्रान्तिकारी युवक-दल में यहुत थोड़ा अन्तर था। वे 
ली आदमियों की तरह, औडेस्सा, खारफौय और कियैय से 
है फिरते थे। सन्‌ १८७७ से १८७९ तक सरकार के बेहद 
यो ने इन शहरों में आन्दोलन दवा दिया था। सुक्दमो ने 
,्तिकारियो को अपनी सबसे उत्कृष्ट शक्तियों से पदख्चित कर 

॥ था। इस श्रकार को कठिन परीक्षाओं ने उत्तर में ऐसे 

डुर परिणाम पैदा नहीं किये ये। यह इसलिए कि सद्नठित 

हैं ने, फेन्द्र्थ सभा के भेम्वरों में दनिक भी कमी होने पर, 
हर प्रास्तों में नई शक्तिया को धारा बहा दी थी। सम श्८ज९्‌ 
* “गमियों मे, “लैएड एएड फ्रीडम! , सुसाइटी के रूप में ऋान्ति- 
? रियों रा केवन यही एक ऐसा सह्ढठित दल था, जिसके हाथ 
#एक अखबार और चहुत से भेम्बर थे। पार्टी के ऊपर भी एक 
' (पल था। उसका सदर मुकाम था सेण्टपीटर्सवर्ग | यह्‌ 
८ का समख्ालन, अजवारा का अकाशन और पार्टी के 
! |धैआथिक मामलों का प्रबस्ध करता था। यही केन्द्रस्थ उल 
थप्रनतों से सम्बन्ध रखता था और सप्के पास इस हढँग से 
#पती स्कीम भेचता था जिससे उसे प्रान्तों के काम स्‌ सीधा 


[6४ 

थे सम्पन्ध न रहे । इसके सिवा यह पार्दी का क्षेत्र और उसऊी 
क्ति बढावा तथा गाँवा में नये कार्यकर्ता भेजता था| आन्तीय 

र सद्द-चद्ध होकर कहे जिलों में फैजे हुए थे। वे सब 


१०७ 
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खानीय शासन और स्थानीय मामलों में खतस्त थे 
संबर्ग में पार्टी के मेम्बरों का ध्यान अधिक से ! 
हाकियों की निरकुशदा और ज़ोर-जुल्म को दबाने में 

था, इसलिए व, आन्तों से किये हुए अपने साथियाँ केदा 
बहुत कम नजर रस पाते थे । उसके सारे आम 
शक्तियाँ राजनैतिक कैदियों को छुडाने और मार्ट ५; 
में अटऊ रही थीं । 

आगे चलऊर कात्तिकारी सिद्धान्तों पर लोगों ? 

बढने लगा। सेएटपीट्सबर्ग में पार्ठी के मेम्नर झणि तो 
के नशे में सतयाले चन गये, या लडाई के उस जोश 
लवा के कारण क्ोवित हो उठे, जो उनकी सारी 
उद्योग चाहता था, पर साथ ही उसने आन्दोलन 
उत्तम साथन दिये थे। पार्टी के मेम्बर सैस्वौव । 
गाँवों के शान्त वातावरण को बडी घृणा में देयने को 
बात से कि, साँयों में दर्जनों फार्य-कर्ता रहते हैं, फिर 
फोई नतीजा नहीं निकला, और न ज्यायद्वारिक रुप से शा 
कोई चिद्र ही टियाई दिये, उनके हृदय में रपलवली मे गा 
दर्जनों अन्तिकारी, जिन्होंने ले यर्ष से अधिक समय पे ग्ं 
पफाम करने में अपने आपको लगा टिया, लोगों में जी 
मरे, और कोई ऐसा ठोस काम न कर से सी 
भविष्य में सार्वजनिक विद्रोह की तैयारी वी जा सं 


अधिक समय सक उसने यहाँ पड़े रहने से कया लाभ था 
श्ब्ट 
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कर किसानों को उस सरगर्म लडाई से कुचला हुआ दिखाई 
/ था, जिसमे कि, उन्होंने बडे उत्साह से योग दिया था। 
-#र पौपुलिस्ट लोगों ने सोचा कि पार्ट के शहर में रहने वाले 
[ुबक आग से सेल रहे हैं, जिनकी उज्ज्यल प्रतिभा मुख्य काम 
;/ से जनता से जिसे उनको युवक शक्ति की बडी भारी 
“न ह-“अलग बहऊ रही है। उनको नजर मे सेनापतियों 
र पल्टन के अफसरों की हत्या का काम उतना उपयोगी और 


रहे , उनकी 
।र किसी का ध्यान भी न था कोई यह भी देसने वाला नहीं 


क्‍या प्रभाव पढ रहा है। उन कामो 


» अथवा उनपर कोई आँसू बहाने 
ला भी न था। उन काम 


कामो ने स्यय उन ऋन्‍्तिकारियों तक को 
ही उभाडा, जो चिन्ताओं, उतरों और लडाई के आनन्द के 
च न रहकर, शहरों में बसे हुए थे। उन लोगों ने पहाडों के 
गन्त में, तथा रिसानो के जन-मसुद्र में अपने उन साथियो- 
लिए चार आँसू तक नहीं चहाये, जिनका नाश हो चुका था | 
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हरो और गाँवों के कऋ्रान्तिकारी दरों रे 
आपस में मन-मुटाव तो हो ही रहा गा 
अब घीरे घीरे सेंटपीटसंब्ग फी केदेस 
कमेटी के भीतर भी तनातनी शुरू है 
गई और लोगों में मत-मेद बढने हगा। 
जिन सरकारी अफसरों के मनमाने जोर 
जुल्म बहुत ही शर्मनाक हालत फो पहुँच गये थे, उनको माखे 
के लिए, एक के बाद दूसरे प्रयत्न किये जा रह थे। ब्रास्तिवाती 
इल हथियारों के बल पर अधिकारियों के ऋर कारनामों # 
इढता से विरोध कर रहा था। इन सब बातों से शुषों में एस 
जोश फैला और ऐसे व्यावहारिक साधन दिखाई देने लगे तिसत 
दमन पर सीधा और वडा जबरदस्त घूँसा लग सके। केयर 
कमेटी के भीतर एक ऐसा दूल उठ सडा हुआ जो इस वावर्क 
पक्ष भें था कि सरकार से खुलकर लोहा लिया जाय। इस हे 
के लोगों के लिए, वेन्द्रध सरकार पर वार करने का प्रएत 
स्व का था, परन्तु पौपीव, प्लेखानौव, और उनके साथियों 
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ने केन्द्रस्थ कमेटी मे उस दल के प्रोम्राम का बहुत विरोध फ्रिया। 
उन्होंने कहा कि मार-काट के कामों से पार्ट का बहुत नुकसान 
हुआ है, तथा सरकार का दमन भी अधिक घढ गया है, और 
इसीसे, युवक उस जनता में रचनात्मक तथा उचित कामों के 
करने से चहक गये हैं, जिसकी सहायता की पार्टी के बडी जरू- 
रत है। रूगडा बहुत बढ चुका था। जब मे सेटपीटस्सबर्ग 
/“'हुँंची तब दल की चैठको में हुरु आपस की तृततू-मैं-मे से गुमे 


(पट पहुँची । 
दलबन्दी 


3३ 
| , सोलौयैब के असफल उद्योग के बाद प्लेसानौव और 
; पपौव ने एंक घडी कान्फेंस की, यह निश्चय करने के लिए 

दिंसात्मऊ क्रान्ति का क्‍या रूप हो। उन्हें यह विश्वास था 

कि जो क्रान्तिकारी श्रान्तों में काम कर रहे हैं वे हमारी ओर 
/ होंगे और मार-काट के चिरुद्र अपना ज़ोर लगावेगे । इस थात 

से छर कर, उस दल ने जो अधिक गरम था, लिंड एण्ड फ्रीडम? 
। गर्ग के अन्दर ही स्वय एक अलग पार्टी बना ली और 
४ भेग्बरों की भर्ती शुरू कर दी । हिंसात्मक कार्य क्रम पें प्रचार के 
| लिए, उस दल का एक अखबार मिकलता था, और उसके विशे- 
। 'क के रूप में एक पर्चा भी निकला करता था। उसकी विज्ञ- 
: मिया “कार्यकारिणी कमेटी” की ओर से जारी की जाती थीं। 
« फियैव में ऋन्तिफारी घोषशाओ में भी इसी लाम से दलखत 
! जाते थे। ह 
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यह दल अपनी हस्ती अलग कायम रखने के लिए तैयार 
करने लगा। इस दशा में मुख्य पार्टी से इसका मगर हा 
जरूरी सा हो गया | इसने अपना निज का प्रेस और रासाय 
प्रयोगशाला सोलने की तैयारी कर दी। क्रिबैलचिट (77? 
एणा) में इस दल को एक ऐसा आदमी मिला जो सब १६४ 
के प्रारम्भ में, अपने जेल से छूटने के वक्त से,घर पर डाइनामाई 
बनाने की समस्या को हल करने में लग रहा था, और कि 
इस काम के लिए ज़रूरी बातों का फेपल अध्ययन ही नहीं हि 
था, बल्कि अपनी प्रयोगशाला में स्वय बनाया भी करता था । 

जब यह निश्चय हुआ कि 'लैंड एण्ड फ्रीडम! पारी की एे 
चैठक बौरौने में हो, तभी शुप्त कार््यकारिणी कमेटी के मेल” 
ने उससे पहले लिपेदरक ( [.0०४७0 ) मे 'अपनी निजवीर्ए 
का्रेस करने का विचार क्रिया और दक्षिण के मुख्य मुख्य आयें 
कारियों को उसमे आने के लिए निम॑त्रित कर दिया | वाद विवा 
करने के वाद इस दल ने अपने निश्चित नियम और कार्नन या 
लिये और "अपना उद्देश स्थिर कर लिया कवि निरकुश शासतससर्त 
बो उलट, सरकार स सशख युद्ध करके, देश में राचनैतिक २ 
तम्ता स्थापित करेंगे। इसके वाद वे “लैंड एश्ड फ्रीडम 
कान्फ्ेंस में शामिल होने के लिए वीरौने चले गये । 

आन्तों के पारस्परिक अविश्वास और सेंटपीट्सवर्ग *ै 
मगड़ों ने बड़ी तमातनी का यायुमण्डल पैदा कर टिया था। 
पार्टी के मेम्थर ध्यारस्परिक अविश्वास को साथ लेरर झट 
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/हुए थे। उन्हे डर था कि कान्फ्रेन्स के इस अधिवेशन में कगडा 
/ होगा । परन्तु कान्फ्रेस शुरू होते ही यह मालूम होगया कि मत- 
(भेद इतना तीज नही था जिसके लिए वे डरते थे। चारों ओर 
+ शान्ति छागई और लोगो के मन में बडी भारी इच्छा यह हुई 
: कि मेल घना रहे तो अच्छा है। आपस की सफाई और वाद- 
“विवाद के बाद लैंड एएड फ्रीडम? की पार्टो का प्रोग्राम और 
“उसके सियम्रोपनियम बिना किसी परिवत्तन के थोंही छोड दिये 
? गये। यह निश्चय फिया गया कि आम तौर पर काम जारी 
। स्पा जाय, मगर उसमें किसानों को ज़रूर शामिल कर लिया 
, जाय, इसलिए कि, किसानो के बिना रूस ऐसे मुल्क में कोई 
। भान्‍्दोलन देश-च्यापी नही होसकता। शहरों में मार-काट और 
| जार को मारने का उद्योग भी होता रहे। इन सब्र बातों से 
। 'जेसानौव सहमत नहीं हुआ और इसीलिए वह पार्ठी से अलग 
, दोगया। 
यह कान्फेंस कुछ जोरदार न हुई। मौरौज्जौव मेरे पास 
आये। इन्होंने मुकसे गुप्त समिति में भर्ती हो जाने का अनुरोध 
झिया, परन्तु मैंने ऐसा करना अनुचित समझा इसलिए कि, एक 
शुप्त समिति के भीतर दूसरी गुप्त समिति बनाना बिल्कुल अना- 
वश्यक था | 


१ 


है 
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पार्टी के झूगड़े 


सैन की कास्फेंस के बाद मेरा जाली पास 
से रहने का जीवन आरम्भ हुआ। 
कौबकी के साथ सेटपीट्सबर्ग को र 
हो गई । वह मुझे लैजसुआ महल 
बह्दं लेगये, जहाँ एन्‍्होंने और शव 
([छ०४०) ने ऋ्रान्तिकारी दल पी बैक 
के लिए स्थान वना रक्‍्पा था। यह से 
जलैणड एणड प्रीडम! पार्टी के उन लोगों का सदस्य 
था जो सशम्र क्रान्ति के पक में थे। गर्मी के दिन थे। या 
सदर-मुकाम खुल जाने से कई लाभ थे। दम सब लोगों के पा 
जाली पासपोर्ट थे और इसी वरद फे बहुत से आदमी भिपर' 
हमारे पास याम से 'त्राया करते थे । पाक में लगे हुए घोटिए 
देवदार के इकों के झा में, जद्दाँ फा वातायरण्य बिल्डर शा 
था, हल वी यैठकों का प्रयन्‍्ध करना बड़ा आसान था। हम की 
दूर ऐसी जगद्य जार इस्दठे हांते थे, जहाँ लोग बभी ४ 
का साहस ही प परते। दम लोग जद्ा-्त्हाँ देवदाग 
श्श्ष 
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के नीचे फैल जाते। वहाँ फोई भी अजनवी आदमी दूर ही से 
द्विगई दे सझता था। उस रास्ते कोई भूला भटफा भी न आया 
सकता था। हमारे यहाँ पहुँचते ही दल फी चैठकें होने लगी। 
परन्तु यह बैठकें 'लैएड एएड फ्रीडम? पार्टी की नहीं थी, चल्कि उन 
लोगों की थीं जिन्होंने लिपेट्सक की सभा मे भाग लिया था और 
जो लेजनुआ में इकद्ठे हुआ फरते थे । पहली ही वैठऊ मे कुछ 
; आदेमियों ने गाँव मे रहने-वाले अपने साथियों के काम की 
/ शिकायत की और कहा फ्ि वे मार-काट के कामों मे रुकावट 
, इलते हैँ । उन्होंने यह्‌ भी कहा कि ज्ञार की हत्या के सम्बन्ध मे, 
बौरीने की फान्मेंस के निश्चय के अनुसार, काम बिना किसी 
विल्म्ब के तुरन्त किया जाना चाहिए, अन्यथा, जन ण्लेस्ज्ेण्डर 
द्वितीय फ्रीमिया से सेंढपीटर्सरर्ग लौटेगा, तब यह काम हो 
, नहीं सकेगा। इसी बीच में उन स्थानों मे बहुत काफी डाइनामा- 
इंट भेज दिया गया जहाँ होकर जार क्रीमिया से लौटने वाला 
था। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए काफी आदमी भेज 
। दिये गये । परन्तु उन लोगो ने पहले की तरह कहा कि मार-काट 
के कार्य्यक्म के विरोधी हर सम्भव ढग से इसके पूरा करने मे 
देर कर रहे हैं। पार्टी की शक्ति आपस के लडाई-फगडे में खर्चे 
होरही थी। भविष्य मे कुछ सुधार और सममौतों की आशा 
जरूर थी, किन्तु किसी निश्चित और सब सम्मत काये को 
नहों। वौरौने में जो कान्फ्ेंस हुई थी, उसने आपसी ऋूगडे को 
मिटाया नहीं, बल्कि दबा दिया। दलों को आपसी मगडे से 
श्श्५ 
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बर्बाद न होने देने के लिए यह ज़रूरी था कि लोग वर 
शक्तियों को वाँट लें और प्रत्येक को अपने द्वी रास्ते जाके 
अवसर मिल सऊे। लोगों ने अपने सुरय काम के सम्बन्ध मेंईी 
बार घहस की, परन्तु अय कोई विरोध करने वाला नहावी! 
जो लोग विरोधी थे, थे मौजूद ही म थे। बौरौमै में सॉर्गि! 
पैसैव्स्काया और मैंने हल की एकता कायम रखने के लिए की 
खास उद्योग नही किया था। परन्तु अब, जबकि काम कर्ण ध। 
वक्त आंगया, तब 8मने विरोध नही किया। हमारे सेंटपीटसाी 
के साथियों ने हमे दिया दिया कि वें सब साधन, जिनके वर्ग 
आगे के काम का उद्योग किया जाने वाला है, वेयार हे घोर 
अब, यह हमारे ऊपर निभेर है कि एक जगह पडे रहते * 
अपेक्षा, हम अपने प्रोम्राम को पूरा करें। लोगों की इन्धा हों 
चन्‍्दी करने की थी। 'लिस्ड एएड फ्रीडम! पार्टो का भविष्य 
उसफेा विभाजित कर देने का प्रश्न सामने आगया, और अर हे 
पार्टी को विभाजित कर देना ही ठीक समझा गया। 

दोनों ओर के अ्रतिबिधि चुने गये इसलिएकि, वे ऐसा 
निश्चित करदे जिससे पार्टो विभाजित होजाय। उन्होंन मरा 
किया कि वह प्रेस, जिस पर पार्टी का समाचार छपता हैं, * 
लोगो के हाथ मे रहे जो पुराने श्रोम्राम वे समर्थ हैं । इस पा 
पर दोनों दल सहमत होगये । मिसेलीव की पार्टी ने छुर्त 
प्रेस के लिए फम्पोज्वीटरों का पबन्ध कर लिया । एक साथी 
पैसा बरायर बाँट लेने का भी निश्चय कर लिया, 
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;# समय वे ऐसा न कर सऊे। डमीट्रीलिज़ोगन नामफा एक व्यक्ति 


/# चैक्ोब्स्की ( उक्षाक्ां।०५०५ ) का अनुयायी था। चह बडा 
४7 जुराहमल था। उसके ज्ञमीन-जायदाद भी खूब थी। वह इन सब 
;#/ चीजों फा पूरा अधिकार ड्रीगो ( 07:४० ) को दे चुका था। 
॥( उस पर घह पूरा भरोसा रखता था इस बात का कि, वह ईमान- 
# दारी और उचित ढड्ढ से उस सब जायदाद का उपयोग करेंगा। 
॥ उसने उसे हर एक चीज़ बेच देने और उसऊा रुपया 'लेण्ड णए्ण्ड- 
८ फ्रीडम! पार्टी फो सौंप देने का अधिकार दे दिया। लिजोगब कई 
॥! महीने औडैसा में कैद रहा । अन्त मे, चूबारीव के मामले मे उसे 
| फाँसी होगई। ड्रीगो ने विश्वासघात करके अपने आपके सरकार 
# फे हाथ बेच दिया, इस आशा से कि, वह अपने उदार और 
४ विश्वासी मित्र फो सम्पत्ति से सूब लाभ उठा सकेगा। ण्लेक्जे 
/ शहर मिसेलौब के द्वारा 'लैएड एण्ड फ्रीडम! पार्टा के मेम्वर ड्रीगो 
से रुपया पैसा लेते थे । परन्तु ड़ीगो ने ए० मिसेलौव को कभी 
एक कौडी तक नहीं ढी। वह बडी कदिनता से ड्रीगो के 
४ का शिकार होने से बच सके। 

/_ जहाँ तक मुझे; याद है चहाँ तक 'लैएड एण्ड फीडम! के 
: डमारे साथियों के कुछ नहीं मिला । एक और सिलसिला था, 
। नहँसे हमें २३ हज़ार रूबल मिलने के थे । मृत्यु की विजय! 
(शत्तरणज न॑फेल्वछ ) नामकी एक दूसरी पार्टी के भेम्बरों 
.. पैथा समय यह रक्तम हमें दे दी। वे लोग हमारे मार-काट के 

राजमैतिक फार्यक्रम से पूरी सहालुमूति रुसते थे। 
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पलैण्ड एण्ड फ्रीडम! पार्टी दो दलो में वैँट गई थी। यह वर 
आपस में तय हो चुकी थी कि इनमे से कोई दल आपने पहल 
नाम का उपयोग न करेगा । पहले नामसे पार्टी ने आखिताएं 
क्षेत्र मे वडा नाम पैदा किया था। दोनों ओर के आदमी इसहे 
के लिए लडने लगे। दोनों में से एक भी झुऊने को तैयार * 
था । जो पार्टी सगठित होकर श्थपना काम कर रही थी, रे 
सामान्य अधिकार दोनों ही दल अपने हाथ में जारी रहीं 
चाहते थे। पुरानी परम्परा के समर्थकों मे, जिनका ध्यारि 
ज़मीन के वैंटवारे और किसानों के 'ग्राथिक हितों की भोर 
अपने दल का एक विचित्र सा नाम द्ौक पार्दीशन! (रे 
बैंटवारा) रख लिया | हमने सबसे पहले राज-सत्ता कोश 
कर, एक आदमी की इच्छा की जगह, सावजनिक आकाहा 
स्थान दिया था। इसीलिए हमने अपने दल का नाम ितग 
की आकाक्ता (77०९ एए॥॥ ०6 ६७ 6००७०) रस लिया । 


जनता की आकाक्षा 

ैक पार्टशन! नाम की बनी हुई नई पार्टी ने थी 
प्रो्ताम का ढाँचा श्राय लिएड एण्ड प्रीडम! के ढँग पर ही रे 
और लोगों मे सीथे जाकर काम करने, तथा पूँजीवादियों 
विरुद्ध श्रार्थिक लडाई छेड़ देने के लिए. अपने आपको से 
ठित फरने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। इधर मा 
दुल के--जनता की आऊाक्षा ! के-मेम्बर विल्कल 

श्श्ड 


पार्टी के झगड़े 


सिद्धान्त से फाम लेकर अपना प्रोमाम पूरा करने के लिए आगे 
पढ़े। इस नये सिद्धान्त का आधार इस भायना पर था कि 
केन्द्र राजसत्ता का प्रभाव लोगो के जीवन की पत्येक दिशा 
।पर पडे। लोगों की राय मे, इस भावना मे हमारे समूचे इति 
:हास भर में घहुत घडा काम किया। पुराने ज़माने मे, इस राज- 
सत्ता ने, प्राचीन रूस की राजनतिक व्यवस्था में उपस्थित 
संयुक्त राज्य के सिद्धान्तों को विलकुल कुचल दिया था। लोग 
विल्कुल एक टैक्स अदा करने वाली जाति के रूप में परिणत 
!र दिये गये थे। वे पहले ज़मीन के वन्धन में थे और बाद से 
व्यक्तिगत गुलासी से जक्ड गये ये। देश में पहले तो रईसों की 
हिल ऐसी जाति वन गड्ढे जो दूसरों की सेवा करे, परन्तु बाद 
/ 7, वह जरमीदारों की ऐसी जसात घन चैठी, जिसके ऊपर अधि- 
''आरियो के कत्तेव्य का कोई भार ही न रहा । १८ वी शताब्दी के 
/ भारम्भ में जब यह जमात बहुत कब्नाल हो गई और बडे घडे 
साभी रइसों के मकान बिल्कुल उजड गये, तव उन लोगों को 
दया करके बडी बड़ी सालसा जागीरें वश दी गई और साथ 
। ही खिदमत करने के लिए बहुत से गुलाम भी दे दिये गये। 
| पस, तभी रइेंस और धनी लोगों की उन बडी बडी रियासतों 
+ की नींब पडी, जो गुलामों के छुटकारे के समय मौजूद थी । अन 
| पैमारे समय से, उसी राज-सत्ता ने, जिसने सन्‌ १८६९ में 
॥ इज्ामों को व्यक्तिगत गुलामी से भुक्त किया था, समूचे राष्ट्र 
| फे अस को दोहन करने का खास स्वय अपने हाथ में ले लिया। 
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इसने किसानों को भूमि का णेसा बैंटवारा फरके दिया वो 


लिए नाकाफी था। इस नाकाकी जमीन के साथ किसानेंप 


बेहद दैक्‍्सों का ऐसा बोक लादा गया, जिसमें सेत से मिला 
उनकी सारी पैदावार चली जाती थी, और कमी कभी करो £ 
यह घोर, ज्मीन की पैदावार से दो सौ फीसदी या इस मे 


अधिक बढ जाता था | इस भयानक स्थिति में देश का बहुत 


बजट तैयार क्या जाता था। उस बजट का ८० से ९० पर्नी _ 


तक रुपया गरीव लोग ही देते थे। परन्तु सरकार उस वर 
छुल रुपया फौज और जहाजी वेड़े पर, तथा उस सरकारी 
को अठा करने में लगाती थी, जो इन्हीं सब कार्मो व हि 


भूत की 


लिया जाता था। चजट में बहुत थोडा-सा रुपया देश 
दित के लिए खर्च द्ोता था, जिससे लोगों की सार्वजनिक हित 


आदि की खास जरूरतें पूरी हो सकती थी। 

इन सब चातों से यह सिद्धान्त अकट होता था ड़ 
जनता सरकार के लिए है, सरकार जनता के लिए नही! 
सरकार ने जनता को ऐसा चूस लिया जिसके सारी 
व्यक्तिगत दोहन छुछ भी नहीं थे । परन्तु सरकार 
इन कारनामों से सन्तुप्ट नहीं हुई, इसलिए उसने ऐसा 
तरीका असत्यार क्या जिससे व्यक्ति गव दोहन फो उत्ते+ 
मिले | पुराने जमाने मे सरकार ने जमीदारों की एक जरमति दी 
नी थी, अब उसने सध्यस्थिति के लोगो का गरोह सडा क्री 


का अयत्न किया। साधारण जनता के टितों की ओर ध्यान 
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7 की अपेक्षा, उसने व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले, बडे बडे व्यवसा- 
६ वियो, और रेलवे के मालिको को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक अर्थ- 
/ शाखी ने इस बात को जॉच करली कि गुलामों के छुटकारे से 
॥# ऐफेर, अब तऊ बीते हुए २० वर्षो में एक भी ऐसा काम नहीं 
' किया गया जिससे जनता की आर्थिक दशा में छुछ भी सुधार 
/ ही सफे। आर्थिक सहायता, एकाधिकार से निश्चित मुनाफा, 
॥ जैश्ली-भाडे आदि साधनो से पूँजीपतियों को पेंदा करने और उनकी 
# अंर्थिंक सहायता करने में सरकार की सारी शक्ति काम मे लाई 
& गो रही थी। पश्चिमी यूरुप के देशो मे, केन्द्रस्थ शासन धनिको 
// के असर की तरह, तथा उनके श्रतिनिधि की हैसियत से काम कर 
/! रे! था और सारी राज-सत्ता उसी के ह्वाथ में थी, परन्तु हमारे 
देश मे केन्द्रस्य शासन एक स्वतन्त्र ताकत, और बहुत हृद तक, 
इन पंजीबादियों की श्रेणियों का उत्पादक था | 
इस प्रकार आधिक क्षेनत्न में हमारे ज़साने की सरकार, हमारी 
५ "र्ण 'विल आफ दी पीपुल” की नज़र मे, पूँजीपतियों मे सबसे 
; पडी और देश के श्रम का स्वतत्न रूप से नाश फरने वालों म 
/ अज्य ठहरी, जो कि अपनी शक्ति और छोदेन्मोटे पूँजीपतियो 
/( ” सडा रहने में लगाती थी। सरकार ने उस दशा में, जबकि, 
2 जनता पर आर्थिक दृष्टि से जुल्म कर रही थी, सब 
/ शतियों को बिना किसी राजनैतिक अधिकार के पगु बना कर 
/ छोड दिया था। उन दिलों रूस में धार्मिक स्वतत्रता नही थी, 
/ भी तो, विभिन्न सम्प्रदायों के एस करोड से अधिक आदमियो 
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को घुरी तरह से दवाया और कष्ट टिया जा रद्या था। मा 
फर सम्बन्धी, और पुलिस मे अए हो ने लोगों ऐो एक सस्ते 
से दूसरे सम्प्रदाय में आान्दालय फरने ये झधिकार से पश्मित 
दिया था। ति शुन्क शिक्षा के अभाव ने एन्‍्दें लबईली मूर्स 7 
रा था । लोगो फे पास ऐसा फोई साधन नहीं था तिसने/ 
सरकार यो अपनी जरूरतें बतलां सकने, क्योंकि अर्जी देते 
फा उन्हें कोई अधिकार नहीं था। असल में सबमे बढ़ी बात 
है कि हर बात में देश का सारा जीवन शासन की स्वेच्थाब' 
और निरंकुश सनफ के 'अधीन था। ससाज फे पास, सर 
पर, और उसके द्वारा जीवन पर, प्रभाव डालने ऐे लिए 
एक ही साधन है--साहित्य और प्रेस। यह ढोनों ही पा 
विल्डुल दवा दी गई थीं। एक ऐसे देश में, जहाँ वैज्ञासि से 
करने, अथवा भाषण देंने की आज़ादी न हो, वहाँ प्रेस की 
मूल्य हो सकता है १ सयसे अच्छे वैज्ञानिकों, अथवा परे * 
प्रतिनिधियों फो निर्वासित किया जा चुका था। जो लोग जेल * 
चुके थे, उन्हे श्रव पुलिस की निगरानी में रहना पडता था 
विद्यार्थियों के रूप में, समाज का एक छोटा सा झद्र। 
आदि बनाने के अपने अधिकार से वश्चित कर दिया गया 
विद्यार्थियों पर पुलिस बहुत पास से निगरानी रखती थी । 
किसी भी उद्योग से, वर्त्तमान स्थिति में परिवर्तन करें * 
लिए, या तो हृदय को भावनाओं के विरुद्ध काम करना पहई 


था, या फिर, जुल्म सहने पडते थे । जब युवक साधारण जन 
श्र 
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में शान्ति-मय ढेंग से अचार का काम करने लगे तब सरकार 
ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में यन्‍्द कर दिया, या साइ 
' बेरिया मे निर्वासित कर दिया। इससे रूसी युवक आपे से 
. बाहर हो उठे और उन्होंने सरकार के छुछ आदमियों को सज़ा 
: दी । सरकार ने इसका जवाब फौजी शासन और फाँसियों से 
; दिया | सन्‌ १८७८ के मध्य से १८७९ तक रूस में १८ राजनैतिक 
' अपराधियों को फॉसी दे दी गई ! इस दशा में, सरकारी मशीन 
. एक ऐसे देवता की तरह थी, जिस पर, जनता का आर्थिक हित, 
' नागरिकता के अधिकार ओर मनुष्यता आदि सभी चीज़े बलि 
चढा दी गई थीं! 
रूसी जीवन के स्वामी के रूप मे, यह राज-सत्ता थी, जो बडी 
भारी पल्‍टन और शक्तिशाली शासन के बल पर अपनी रक्षा कर 
रही थी । “जनता की आकाक्षा? नाम के क्रान्तिकारी दल ने इसी 
राज-्सत्ता के विरुद्ध युद्ध घोपणा कर दी। जीवन के प्रत्येक 
ज्षेत में चद्दी सरकार जनता का सबसे बडा दुश्मन थी। अब 
ज़रूरत इस बात की पडी कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का रूप 
चदल दिया जाय । इस फाम के लिए यह सोचा गया कि क्रान्ति- 
कारी दल का केन्द्र देहात से हटा कर शहर में ले जाया जाय । 
साबेजनिक विद्रोह के लिए नहीं, वल्कि पडयन्त्र द्वारा उच्च 
अधिकारियों का नाश कर, उनकी जगह खुद अधिकारी बन 
बैठने के लिए। इन सन बातों से क्रान्तिकारी क्षेत्र में बडा 
जचढरत परिवत्तेन हो गया। इन विचारों ने, पहले के ऋान्ति- 
श्र्३ 


देवी घीरा 


कारी विचारों को दबा दिया और हल के साम्यवादी व 
केन्द्रस्थ शासन फी परम्परा समाप्त हो गई, और पहली शत 
में क्रान्विकारी कामों का जो सिलसिला धन चुका था) वहीं 
वबिल्डुल दृटगया | इसलिए इसमे कोई ताएजुब नहीं कि ब्रा 
कारी क्षेत में विरोध के दवाने और पुराने विचारों को हटा, 
मुग्यतया नये विचारों की सत्ता जमाने के लिए, दल को 
बर्ष से अधिक समय तरु अथक उद्योग करना पड़ा | नं 
पार्टी का वह सुसपत्न निकला, जो पहले कभी एकतत सर्ते 
क गीत गाता था, तप लोग असमन्तुष्ट हुए। परन्तु अब आह 
पत्र ने निकलते ही घोषणा कर दी कि जारशाही का अं 
हो रद्दा है । इस पर सब लोगों मे पहली मार्च सब्‌ १८८ 
हर का पारावार उमड उठा इसलिए कि, एलेक्ज्रेण्डर दा 
की हत्या हुई थी । 

सबसे पहले हमने अपने कार्यक्रम मे यह निश्चय किंग 
कि हम “प्रजातश्रवादी साम्यवादी” हैं। पहले के नाम में धर्म 
पुराने कार्यक्षेत का भी नाम बना रहा और यह भी प्रकट 
गया कि हमने अब जो नई पार्दी बनाई है, वह केवल ररर्ज 

तिक नहीं है, और न, राजमैतिक सफलता प्राप्त करेगी 
उसबग एकमात्र उद्देश ही है। लोगों तक पहुँचने और 
जजति तथा आवश्यकताओं का, खतन्‍्त्रता के वायुमण्डल हर 
राजमार्ग साल देने का यह एक साधन है। साम्यवादी दृष्टि है 


इसारा उद्देश यह होगया कि आशिक क्षेत्र की सबसे उपयोगी 
श्र्छ 


पार्टी फे झगड़े 


,ीज, उपज और जमीन, किसान-सद्द के हाथ में पहुँच जाय 
4.२ राजनैतिक क्षेत्र मे एकतन्न अधिकार की जगह, प्रजातन्त 
(#ज्य खापित होजाय। इस सव घातो को पूरा करने और 
#7मान शासन-पद्धति फो मिटाने के लिए हिंसात्मक क्रान्ति का 
(िंल एस ही साधन था । इससे फिर, हम सार्वजनिक मत से 
ने सामाजिक ढाँचे को, अपनी सभ्यता और परम्परा के 
, लुसार बना सकते थे। जमीदार और पादरी के रूप में 
4 सगाही के दो मुख्य आधार थे, और यह तीनों ही, एक दूसरे 
ए गीवन-मरण के साथी थे 
रा काथ्येकारिणी कमेटी 
/ अपने शक्तिशाली शत्रु से युद्ध करने के लिए, हमने पार्दी 
सन्नठित करने का ढाँचा समस्त देश व्यापी ढँग पर घनाया। 
भर में गुप्त समितियों और पार्टो के सदस्यों के छोटे छोटे 
#ण का जाल फैला दिया गया। कुछ लोग किसी खास जगह 
/ ऐसे काम में लग जाते, जो आमतौर पर क्रान्तिकारी ढँग का 
(| दूसरे आदमी किसी विशेष उद्देश से अपने लिए कसी भी 
कि फा काम चुन लेते। क्रान्तिकारियो के इस जाल का एक 
प्र था काय्यैफारिणी कमेटी में । इसी केन्द्र के द्वारा सब लोग 
/कसुत्र में वेंघ गये । स्थानीय दल इसी कमेटी का हुक्स बजा 
जाने, और जरूरत पढने पर इसे अपनी सारी शक्तियाँ अर्पण 


/ और देने को बाध्य थे । पार्टी के, तथा रूस भर के सब काम इसी 
श्य्ष 






हेथी पीरा 


फेन्द्रस्थ पार्स्यकारिणी कमेटी वी देख-ेस में होने लो। णि 
के समय, यही फमेटी पार्टी पी सब शक्तियों को राखा बार 
और आग्तिझारी फामो के लिए उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर है|! 
थी। परन्तु ऐसे समय के 'आने तक, इसका ध्यान ए४ पट 
पड़य॑त की रचना करने में लग रद्दा था, जी एक ऐसी क्रालिर): 
सम्भावना पैदा करदे, जिसने सद्ारे सरवार, | 
छीनकर जनता फे द्वा्थों में सौंपी जा सरे। पार्टी की 
प्राय उसी दिशा में लग रही थीं। याद में मार-काट बरी | 
दल का जो नाम पडा, यह यड़ा विचिन था! इसके प्ले ० 
में होने वाले कामों की ओर जनता फा ध्यान आरपित हुई 
और इसीसे उसने दल का ऐसा विचित्त नाम रस दियाँ। 
पार्टी का यह उद्देश फदापि ले था कि बह छपने लिए 
काट करे। यह साधन तो क्वल आत्म रक्षा के लिए यी। 
आन्दोलन के लिए बड़ा जयर्दस्त हथियार सममा जाती थीं 
फेवल उसी काम में इसका भ्रयोग किया जाताथा जिसके श्र 
में पार्टी लग रद्दी थी ! इस काम में जार की हत्या 
थी। सच १८७९ के अन्त में, दसारे सारेओमाम में मोर 
की बात ही खास थी। इसीसे जार की हृत्या और आम 
पर भार काट जारी कर देने का खयाल पेदा हुआ। इस 
ने कि अब आये ऐसी प्रतिक्रिया न यढे, जिसमे हमारे साईट 
काम में रुकावट डाली थी, और जल्दी से जल्दी कार्म अर 
देने की भावना ने हमे पार्टी की कारयेकारिणी कमेटी पता 
श्ग्द 


पार्दी के कगडे 


[श/रित किया । फिर कार्य्यकारिणी ने ही यह निम्चय किया कि 
॥*क ही समय में चार स्थानों पर ज़ार को मार डालने का उद्योग 
करवा जाय। साथ ही, कमेटी के मेन्वर पढे लिसे और श्रमजीवी 
'इगोगों में व्यावहारिक रूप से प्रचार कर रहे थे। फैल्याबौब 
€गरफौब में प्रचार कर रहे थे और कौलौडकैविच और मै औडेसा 
; हों । कुछ लोग मास्को, फौर्वा और सेंटपीटसेबर्ग में काम फर 
४ थे। प्रचार और सद्गठन का काम सदा मार काट के काम के 
;तिथ ही साथ होता था । यह काम गुप्त रूप से होता था, परन्तु 
4ससिकी फलना-फूलना भाग्य में नही बदा था। 

4. गो बातें सरकार के विरुद्ध थी, उनको मिलाकर सरकार के 
4 चिंलाफ एक पडयत्र की रचना करते हुए, पार्टी यह अच्छी तरह 
#/ जानती थी कि सरकार को उल्लटते समय, किसानों के विद्रोह से 
पर क्तिनी सद्दायता मिलेगी । इसके अनुसार पार्दो मे जनता में काम 
/' भरने के लिए एक त्षेत्र नियत कर लिया, और जो व्यक्ति इस 
// पत्र में काम करना चाहता था, उसे वह अपना खाभाविक मित्र 
6 सममती थी। 

£ . ऊास्थेकारिणी कमेटी के वे सब नियमोपनियम, जिनके अलु- 
/ सार हमें काम करना पडता था, उन लोगों ने बनाये थे, जिन्होंने 
# कि लिपेट्सक में काग्रेस की थी। कमेटी के विधान में यह सब 
घाते थीं बन्‍्_-_- 


गा 


/ .. “प्रत्येक सदस्य को पारिवारिक बन्धन, व्यक्तिगत सहालुभूति, 
हा 


पु 


भरम और मित्रता को झुलाऊर, अपनी सारी मानसिक और 
१२७ 


देवी वीरा 


आध्यात्मिक शक्ति ऋन्‍्तिकारी काम में लगानी पढेगी।ऐै 
जरूरत हो, तो, विना किसी बात फा खयाल किये पलेक में |; 
को अपनी जान भी दे डालनी पडेगी। कोई 'आदमी व्यक्ति । 
सम्पत्ति न रखेगा, और म फोई चीज़ ऐसी रसेगा, जिसमें भर ' 
तोर पर पार्दी का हिस्सा मे हो | हर एक आदमी अपने की | 
विल्कुल गुप्त समिति के काम में लगा देगा और अपनी लगे 
गत आकाज्ञाओ को छोड देगा, और चहुमत से पारी की 
आडिनेस सिकलेगे उन्हें मानने को वाध्य होगा। पार्य 
स्क्रीमो अख्ताबों, आदमियों, और सब मामलों के सता 
सब चातो फो गुप्त रसना पडेगा। कोई आठसी प्राइवेढ, मे 
जिक हैँग के, था अधिकारियों के कामों और घोषणाओं * 
अपने आपको कार्यकारिणी कमेटी का मेम्यर नहीं) 
डसऊा एजेंट थतावे । जो आदमी पार्टी से अलग हो परे 
सर सामलों को गुप्त स्से और उन वादों को कतई जाहिए। 
करे, जो उसकी आँसो के सामने हुई हैं, या जिनमे उसने 
लिया है।” * 

यह बातें सचमुच बहुत बडी हैं। परन्तु मिस आदमी 
हृदय से क्ानितिफारी आग जल रही थी, उसने बडी आसानी 
यह थाने पूरी कर दिग्याई उस भावना के साथ, जो विम्नयाधाई 
की पर्चा न कर, तथा अपने पीछे और दाएँ वाएँ भी न देपई 
सदा आगे बढती है । यदि यह बाते कम जरूरी द्वोती; यह रा 
हृदय पी व्याग इतनी गहरी न उभड़ती, ती यह हमे कभी सर्दी 

श्श्ट 


पार्टो के झगड़े 


“३ ही ले कर सकतीं । परन्तु अब, उनकी कडी और ऊँची प्रवृत्ति से 
में दैंचा उठा दिया और हमे छोटे-मोदे या व्यक्तिगत खयालों 
लि बिल्कुल मुक्त कर दिया। हममें से हर एक का यह खयाल था 
6“ # हमारे अन्द्र सचमुच एक आदर्श है। यह आदर्श तो रहना 
> ही चाहिए! 


।े 


४८ 


५१२५ 


९ 
क्रान्तिकारी उद्योग 


व सिद्धान्तों को अमल में लाने और पार्ट 
सन्नठन का काम पूरा हो चुका, तब कमेटी 
हारिक काम पर आई । उसने निश्चय किया: 
एलेफ्जेण्डर द्वितीय के क्रीमिया से लौटते सर 
तीन अलग अलग स्थानों मे उसके माखेर 
उद्योग किया जाय। तुरन्त ही मास्को, 

ठ और ओऔडेसा जाने के लिए तीन आदमी रिं! 

कर दिये गये। प्रत्येक स्थान पर, डाइनामाइट ही एक 

नाशक चीज थी, जिसका इस्तैमाल किया जाने वाला था। 
समय सेंटपीटसंर्ग में कमेटी, विस्टर पैलेस में एक धडारा 
की तैयारियाँ कर रही थी। यह वात बहुत गुप्त स्सी गई था! 
इस काम का अयन्ध एक कमीशन के हाथ में था । इस कर्मी 
में वे तीन आदमी थे, जो, कमेटी ने अपने मेम्बरों में से अंत 
महत्त्यपूर्ण मामलों के लिए चुने थे 

इन सब कामों पर मैंने अपनी स्वीकृति तो दे दी थी, हि 
यह विचार मेरे लिए असदनीय था कि में अपने ऊपर कप 

१३० 





क्रान्तिकारी उद्योग 


तिक जिम्मेदारी दी रगयूँ और व्यावद्वारिक रूप से, उन फामो 
करने में भाग न लूँ, जिनके लिए मेरे साथियों को, भारी भारी 
जाएँ देकर घमकाया जाता था। मैने पार्टी फो यट समभाने 
॥ बहुत उद्योग फिया कि उसकी स्कीमों को पूरा करने के लिए 
मे भी व्यावहारिक रूप से काम फरने दिया जाय | इस पर मेरे 
स्वोष के लिए, रियायत करके, उन्होंने डाइनामाइट लेकर भुमे 
गैडेसा भेज दिया । पार्टी की इजाजत से, उसीफे कामों के लिए 
प्रशश्यक ठहदरने का स्थान ठीक फरने फो, मेंने अपनी बहिन 
ब्वीनिया से कहा कि बह सेटपीट्संबर्ग आकर मेरी जगह ले 
।। इसके थोड़े ही दिन पहले वह स्याज्ोँ प्रान्त से आकर, 
; िरैकाया मामसे सेंटपीटसथर्ग में रहने लगी। गर्मी के दिन 
(ने स्पार्जां में बिताये थे । इस बात का सयाल न करके कि, 
>अतुभव ने होने के कारण मेरी बहिन ने वहुत से आदमियों को 
अपने नये नामका परिचय दे दिया, मेने सलाह दी क्रि उसे उसी 
पासपोर्ट में क्‍्यादकौव्स्की के साथ रहने को भेज दिया 
जाय | यह एलेक्ज़ेए्डर वासलीयेविच के दुर्भाग्य का 'अप्रत्यक्ष 
४ प्ण था। 
# पलिज की वोगौस्लाब्स्काया नामकी एफ लडकी ने, जो 
ज्सिके भावी पति ने दोपी ठददरायी थी, कह दिया कि मेरे पास 
पुलिस को जिस मासिक पत्र की श्रतियाँ मिली हैं, वे सुमे 
| पौरैरैककाय ने दी थीं। शहर के टाउनहाल आदि में तलाशी 
मु लेने के बाद, २४ नवम्बर सन्‌ १८७० को इज्जीनियां और 
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क्यादकीयस्थ्ी पकड़े गये । सच १८८२ में फ्यादरीला 
फाँसी दोगठ और ईव्नीनिया निर्वासित फरपे साधेसिए/ 
ली गई। मकान में पुलिस फो डाइसामाझ्ट और डा 
का एक ऐसा ठुकडा मिला, टिसे अचानक गिरकार दा 
फारण क्यादकौयस्की जला नहीं सका था, 'औैर मसत हि 
एक काने में फेंक दिया था। पुलिस वालों ने फागरव ही 
डुकढा उठा लिया, परन्तु वे उसका मतलब नहीं समर 
फागज्ञ पर एक ढाँचा और एक जगद्द काटने का चिंह पर कि 
था । वही कागज का डुक्डा क्याट्कौब्सी की जाने रा 
चन बैठा । ५ फरवरी सन्‌ १८८० की बिण्टर पैलेस में है? ५ 
के बाद, पुलिस ने ढँढ निकाला कि उक्त कायदा का ढाँवी 
भयन का था, और भोजनालय के कमरे के उपर कर्टई' 
चिह्न बना दिया गया था। यही कमरा विस्फोट के रे चु 
गया था इसलिए कि, सारा शाही परिवार यहीं आकर शा 
होता था। 

जितने डाइनामाइट की जरूरत थी, उतना लेकर, में 
सितम्बर के आरम्भ मे औडैसा गई । वहाँ सुके फेवल निर्षीः 
इबानोविच किय्ैलकिक मिल गये । उन्‍्हींने मुझसे कट्दा कि 7 
के कार्मों के लिए तुरस्त ही एक मफान का इल्तश्ाम कर 
चाहिए । मकान ऐसा हो, जहाँ मीटिज्न और विस्फोटक 
के अयोग कर सकें, तथा विस्फोट के लिए आवश्यक सामाने * 
फर सके । थोडे दिन के बाद हमें एक अच्छा मकान मिल गे 
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इकोहों हम सत्र साथ ही बस गये । मैंने अपना नाम इवानिट्स्की 
;/ से लिया। यहाँ हमारे पास तीन आदमी और आगये। हमारा 
77 रन ऐसा था जहाँ थाम सभा की जाती थी। सब कान्‍्फेसें 
47 हुईं । वहाँ डाइनामाइट जमा रहता था और अनेक विस्फो 
(६ * पदार्थ तैयार किये जाते थे। अनेक प्रकार के औज्ञारों के 
(7. अयोग किये जाते थे। यह सब काम वहाँ फ्रितैलकिक की 
पर गरानी में ध्वो रहा था, परन्तु अक्सर इसमें और लोग भी 
/#गी सहायता करते थे, जिनमे में भी शामिल थी। रेल फ्री 
थप्री के नीचे डाइनामाइट विछाऊर, रेलो को उडाने की स्कीम 
40 हमारे सामने थी | यह तरकीव सोची गई कि औडैसा के 
॥ सिशपास रात मे रेल की पटरी के नीचे, एक के बाद दूसरी 
५ छूटने के बाद, बीच बीच में, हम डाइनामाइट विद्या दे, 
| /सिसे बाद में सेत में एंक तार रसा जा से । परन्तु इस कास 
,“'गै तैयारी, और उसके पूरा करने में बडी असुविधा और 
हुई। हमने निश्चय क्रिया कि सबसे अच्छा तरीका 

रा है कि हममे से एक आदमी रेल की पटरी का इन्स्पेक्टर बन 
/ 9 और बह अपनी जाँचकी जगह से जमीन के नीचे एक 
! +ा वम्र रस दे | काम का वक्त बताने के लिए इससे अधिक 
निश्चित और सुविधा का मार्ग नही सोचा जा सका । ऐसी जगह 
गैने का काम मैंने अपने ही ऊपर ले लिया। यदि इसमें मुम्े 
/ *घलता सिले, तो निश्चय हुआ कि फ्रौलैनफो उस जगह फो ले 
, णै, और लैपैदैचा उसकी स्त्री बन कर रहे, जिससे वह विवाहित 
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मालूम पडे। तहकीकात के वाद म॑ने गवर्नर जेनरल 
टौटलपैन के दामाद चैरन्‌ को दरख्वाल दी, और उसपर उहीं 
सिफारिश लिस दी | इस समय क़ायदे के मुताबिक में मदर 
की पोशाक पहन कर रेलवे-सुपरिन्टेन्डेस्ट के यहाँ दरप्वाश? 
के लिए गई। यहाँ मेरे साथ बहुत अच्या वर्चाव हुआ 
सुझमे कह गया कि उम्मेदवार फो दूसरे दिन अपने साथ ले | 
मैंने फ्रौलेैनको का नाम बदल कर, उसे सीमेन एले' 
के नाम से औडैसा से आठ मील दूर, निलियाकौब 
दिलवा दी । वहाँ वह टैटियाना इवानौठना लैबीडवा 
अपनी स्त्री बनाकर ले गया। वहाँ गोल्डैनबर्ग ने आकर * 
कहा कि अब जार यहाँ न आऊर, मास्को-ठुस्‍्क रेल रोड हे 
होकर निकलेगा, इसलिए निलियाकौव कौ डाइनामाइट मत 
दल के पास पहुँचा दिया गया। गोल्डेनबर्ग पकडा गया 
फ्रौलेनको और लैबीडेवा भी ओऔडैसा का प्रदेश छोड करे 
गये। बाद को हमे पता चला कि शाही ट्रेन खारकोब में हों? 
सही सलामत निकल गई और ण्लेफ्ज्ाण्ड्रौब्स्क में जो पर्गाी 
होने वाला था, वह इस कारण नहीं हुआ कि सब मबन्त ढाई | 
होते हुए भी, विस्फोटक पदार्थों मे बिजली द्वारा ठीक समय 
चिनगारी न लग सकी। मास्को कुस्क रेल रोड पर भी रेल ही 
के लिए हमारा प्रबन्ध था। दो शाही गाडियाँ १९ नवम्बर | 
वहाँ होफर निकली, जहाँ डाइनामाइट लगा हुआ था। घहहं 
ट्रेन मे जार था, लेक्नि दुर्भाग्य से,'स्टीपैन शिरियायैव वित्त 
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जगाने के लिए पहले सिगनल पर न पहुँच सका, इसलिए दूसरी 
ट्रेन, जिसमें दरबवारी शआदि थे, उडा दी गई और पहली ट्रेन 
साफ धच गई | यद्द बात बुरी ज़रूर हुई, किन्तु इसका असर 
श्यूरुप भर में--खास कर रूस मे--वहुत पढ़ा । 
« अय दमन की बारी आई। क्याट्कौवस्की और शिरियायैय 
“मार डाले गये | हमारी पार्ट का छापासाना भी नष्ट कर दिय 
/गया, परन्तु उसके अधिकारी वडी बहादुरी के साथ लडे। दिस 
[ खबर में क्रितैलकिक ओऔडेसा से चला गया और जनवरी में 
/फऔैलौड्मेविच प्रभावशाली मेम्बरो को साथ लेकर चला गया। 
/पहाँ के सारे काम का भार सुझे पर, या छुछ दूसरे अप्रसिद्ध 
2आदमियों पर आ पडा। 
«भरा काम अ्रचार करने का था। तीन महीने तक, सुमे अधि- 
/तर घर हो में छिप कर काम करना पडा। इससे मैं वाहरी 
४ आदेमियों से मिल-जुल न सकी और न अधिक महत्त्वपूर्ण 
# औमों में भाग ही ले सकी । मेरे साथी अयोग्य थे, इस कारण 
2 विवश होकर थे मुझे छोड देने पडे । 
# अब मन अपना मेल जोल खूब बढाया | यहाँ तक ऊफ्ि मेरी 
/ मित्रता बडे और छोटे सब तरह के आदमियों से होगई । उनमे 
प्रोफेसर, सेनापति, ज़मीदार, विद्यार्थी, डाक्टर, सरकारी ऋषि- 
4 गरी, श्रमजीदी आदि सभी दर्जे के लोग शामिल थे। जहाँ 
/' मौका मिलता था, वही मैं कान्तिकारी विचारों का प्रचार करती 
। और अपनी पार्टों के कामों का समर्थन करती थी । मेरा मुख्य 
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फार्यक्षेत्र नवयुवफो में था, क्‍योंकि स्वमावत थे जोशाने | 
सन्‍्चे होते थे। 
विएटर-पलेस में धढाका 
सेंटपीटसथर्ग में भी काम जारी था। कमेटी के आम 
यह भी शामिल था कि यहाँ भी घडाका स्था जाय। हमें मे 
ए्लेक्ज्ञाण्ड्रौस्ककी और ओऔडैसा की कार्रवाइयों से भी 
बल्न मिल चुका था। 
हमारी पार्टी का एक मेम्पर स्टीपैन हैल्टयूरित थी 
घहुत पढा लिसा और सममद्वार था। फर्नीचर बनाने का 3 
पेशा था। हमारे उद्योग से विस्टरपेलेस में उसे काम करे 
मिल गया। हमारा उद्देश यह था कि वह एलेक्प्रेण्डर ह्न्ि 
की हत्या कर डाले । हैल्द्यूरिन शाही महल फे कमरों के 
की सारी स्िति से खूब परिचित हो गया । वहाँ के ५ 
वह मित्र बन गया ओर पुलिस-तमादार उससे खास हौर 
खुश रहने लगा इसलिए कि, वह उसे अपनी लडकी क्ेतिः 
$उपयुक्त वर सममता था। शादी नौकर-चाकर तथा खुद हैल। 
रिन महल के सबसे नीचे के हिस्से मे रहते थे । 
हैल्व्यरिन ने महल की द्वेस भाल कर ही ली थी। हट 
उसने एक बकक्‍स से डाइनामाइट भरना शुरू किया और 
काम करने का निश्चय कर लिया। 
५ फरवरी सन्‌ १८८० को चैटिनवर्ग का शाजहछुमार्र 


बाला था। उसके सम्मान से शाही सहल में एक दावते 
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गली थी। हैल्ल्य,रिन ने यही सौका उपयुक्त समझता, क्योकि 
सारा राज-परिवार उस भोज मे शामिल होने को था। भोज 
को तैयारी के वक्त उसमें डाइनामाइट सुलगा दिया। इस समय 
शाही परिधार भोजन के कमरे में घुस ही रहा था। डाइसा- 
माइट की कमी पडी । महल के नीचे से डाइनामाइट का जो 
धडाका हुआ, उससे उसके ऊपर का हिस्सा नष्ट द्योगया, 
परन्तु भोजन का कमरा, जो और भी ऊपर था, साफ बच 
हि गया और राज परिवार ऊे ज्ञोगों पर ऑच भी न आई । इतना 
जरूर हुआ कि उस कमरे का फर्श धक्के से बहुत हिला और 
। मेज पर रसी हुई तश्तरियाँ वगैरह सब गिर पडी | 
इस घटना के बाद ही जार ने लौरिस मैलीकोव फो डिक्टे- 
। टर बना दिया । उसपर भी क्रान्तिकारी ने गोली चलाई, पर 
: भह पकड़ा गया और तीस-चार दिन बाद उसे फाँसी दे दी गई । 
'फाँसी प्र चढते वक्त उस बीर के चेहरे पर बडी अद्भुत मुस्क- 
राहट थी । 
समाज के समझदार आदमियों ने हमारे कामों फो बडी 
सराहना की । उन्होंने यही नही किया, बल्कि हमारे कामों पर 
अपनी सहमति की मुहर लगा दी । लोगों से हमें आर्थिक सहायता 
भी खूब मिली । इस दशा मे यह कहना अलुचित न होगा कि 
हस जनता के सच्चे प्रतिनिधि की हैसियत से अपना क्रान्तिकारी 
काम चला सकते थे। अदालतों में अब सरकारी वकील भी 
यह कहने लगे कि जनता ऋन्‍्तिकारियों को सहायता 
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देती है। हमारा आन्दोलन देश-ब्यापी श्रसस्तोप पर आगे 
था, अब उसे नप्द करना श्वसम्मव होगया। यह आलोक 
तभी बन्द हो सकता था जब जनता की माँगें पूरी कर 
जाती और चारो ओर असन्तोप की जगह सतीप फैल जात 

सार्च या अग्रैल सन १८८० में दो आदमी ओड़ेसा में मे 
पास कमेटी का हुस्म लाये कि सम्भवत जार गर्मियों 
त्रीमिया को यहाँ होकर जायेंगे, इसलिए घडाके का प्रवन्ध वह 
होना चाहिए । इधर मैं पैन्युटिन क्री हत्या के उद्योग में ता 
रही थी। यह गवनर-जनरल का दायाँ हाथ था और सं 
के भीतरी भामलों में इसीका हाथ था। प्रजा इसरो वर्क 
ज्ञालिम सममती थी। उसने शहर से क्रान्तिकारियों की नेसग 
बूद करदेने का बीडा उठा रसा था। वह अध्यापक, लैस 
विद्यार्थी, अधिकारी, मजदूरों आदि को पकडवां फर 
कर देता, अथवा उनपर बडे पाशविक अत्याचार फरता था! मे 
लोग पकड जाते थे उनके सम्बन्धियों, और ख्रियों वे साथ भी 
सैक्रेटरियेट मे बह बहुत दी अपमान-जनक वर्चाव करता था! 
एक दिन एक फेदी की रोती हुई गर्भवती स्री से कहने लगा-“ 
यहाँ से भाग, क्‍या यहीं बच्चा पेदा कर देगी ? 

मैंने पैन्यूटिन को मारने का पूरा इन्तज़ाम कर लिया था। 
उसके मारने वाला, दिन और समय भी नियत कर ठिया थां। 
परन्तु कमेटी के हुक्म के सुताबिक सुझे अपना यह शऔमर्म 
छोड देना पडा । 

श्ड््ट 


ऋान्तिकारी उद्योग 


।  सैब्लिन और पैरोव्स्काया, यहीं दो व्यक्ति कमेटी का हुक्म 
लाये थे। उनके पास ज़ार पर आक्रमण करने फा यह प्रोमाम था 
'कि यह्‌ दोनों ण्क दुकान लेकर व्यापार करे, तथा स्वामी और 
'स्री वन कर रहे | जिस सडक पर होकर जार निकले, उसके 
नीचे डाइनामाइट लगा दिया जावे । इस काम फी निगरानी के 
लिए बाद में इज्ञाइयैर नामका एक दूसरा आदमी भी आगया। 
दुकान किराये पर ले ली गई ओर काम शुरू दोगया। 
सडक के नीचे डाइनामाइट रखने का इन्तज़ाम भी होगया। 
इज्ाइयैव की गलती से, डाइनामाइट रखने का इन्जाम करते 
यक्त उसकी तीन जँगलियाँ उड गई और उसे अरपताल जाना 
प्रडा। इस डर से कि, ज़ार के निकलने के रास्ते मे मकानों की 
तलाशी ली जायगी, सव सामान मेरे मकान पर पहुँचा दिया 
गया। उसी समय यह खबर हुई कि शायद ज़ार आवेंगे ही 
नहीं; इसीलिए हमारे पास काम बन्द कर देने के लिए कमेटी का 
हुक्‍स भी आगया । हमने इस सामान का उपयेग करने के लिए 
गवन रजनरल दौटिलपैन को उडा देने की इजाजत मॉँगी। 
परन्तु कम्रेटी ने यह कइ कर हमारी प्राथना को मजूर नहीं 
किया कि उडाने का तरीका केपल जार ही के लिए सुरक्षित 
रुपा गया है। परन्तु कमेटी ने यह इजाजत दे दी कि टोटिलयेन 

को कसी और तरह से खत्म कर दिया जाय । 
इसके बाद में और सेबलिन, गवनरजनरल की रहन-सहन, 


उठना पैठना, इधर-उघर आना-जाना आहि बातों पर निगाह 
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रखने लगे। इस कारण फि, वह आत्तिकारियों कणूतर 
प्यासा था, और हमारे बहुत से साथियों का सूत कर छत ४ 
इसका यदला लेने के लिए हम सी, उसके खून के प्याप्ते या 
हमारे पास डाइनामाइट के सिचा और कोई चीज न थी, नर 
डाइनामाइट का उपयोग करना कमेंटी ने रोक दिया थी। ई 
गवर्नरजनरल का तथादिला होगया, इसी कारण हम उस मेरे 
न पाये। पर साथ ही यद्द निश्चय कर लिया कि एक के वा 
दूसरा जो कोई गवर्नरजनरल आगप्रे, उसीको, हम मार डाक, 
जिससे कि वह ओहदा ही पत्म द्ोजाब । न रहे बाँस, मे ते 
बॉसुरी । 

गवर्नरजनरल के चले जाने के चाद वह ढुकान तोड दी ् 
और सब लोग यहाँ से चले गये। आगे चल कर मैं 
में सेंटपीटर्सवर्ग चली गई और मेरी जगह द्विगोनी भव 
आगये । धर 

सेंटपीटसैबर्ग में जार की हत्या के लिए इन्तज़ास हीरहों मे: 
और यह मामला हसारी पार्टी के कारय्य-भारी कमीशन के ही 
में पहुँच यया था । 
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१० 
घर 
सेनिक-सड्रठन 
सन्‌ १८८० के अन्त, और सन्‌ १८८१ के आरम्भ 
फा, पार्टी क बढ़े जोरों से प्रचार और सटझठन ये 
काम का समय था। इसी ज़माने में प्रान्तो के 
साथ काम करने का ज्षेन और भी विस्तृत 
है| द्वो गया। स्थानीय दल पहले की अपेक्ता अधिक 
ह सन्जठित हो गये और पिमिस स्थाना मे कार्र्य 
। क्रम अधिकाधिक हृढता के साथ अमल में 
गया जाने ज्गा। कमेटी के एजेंट देश भर में पहले ही से चुनी 
* जगह पर घूमा करते थे, परन्तु उनके रहने के सदर-मुकाम 
;/' जानों पर होते थे लो ऋ्ान्विकारी ऋष्टि से सासाज्य भर 
» मुस्थ केन्द्र थे। हमारी पार्टो के सुसपत्र की ग्राहक-संख्या 
हैँंत बढ गई, और हमारी कमेटी के श्रोम्राम ने जनता को आक- 
फर लिया। देश भर से कमेटी मे प्रतिनिधि आने लगे। व 
मैरी के आदेशाजुसार फाम करने के लिए अपनी सेवाएँ 
करने लगे और यह ज्लोर डालने लगे,कि हमारे आदमी 


कर खानीय दलों को सट्डठित कर दें । कमेटी ने इस अबसर 
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को हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि अब वह समय अगवा 
जबकि चह अपने श्रम और आत्मत्याग के फल तंग ह 
देखती । अय सय लोगों की यही अकाज्षा थी कि सॉर्टिं रत 
से सरकार से खुलकर लोहा लिया जाय। सब लोगों 
में वीरता क अर जम गये और इस सैनिकःकास्वेन्म गे 
की जवदस्त शक्तियों को अपनी ओर स्रीच लिया, वहाँ 
हुआ कि लोगों के दिल से रुत्यु का डर भी जाता रहां। शा 
सेटपीटसंबगे में सव काम वडी सरगणर्सी से हो रहा था। हों 
मेलिकौब की जुल्म ज़्यादतियो और सिपादियों के साथ 
इयों ने ट्मारा कार्य्यक्षेत्र ऐसा विस्तृत बना दिया, विस 
यूनिवसिटी के विद्यार्थियों और मजदूरों मे काम फरने वी ५ 
मौका मिला। सन्‌ १८७० के वाद हमारे जो उद्योग विफ्ह 
थे, उनसे लोगों में बडा असनन्‍्तोष फैल गया था। पर ६ 
नई नई आशाओं के प्रभाव से हम यह अलुभव करत 
कि रूस के युवकों का रक्त ज्यर्थ तो कभी वहां ही नहाँ। मी 
कौव की वीति को सव समझते थे । उसने किसी को धोंल_ 
दिया। अब क्षीफ-सत की यह माँग जोर पकड गई कि का 
की इत्या ज़रूर कर दी जाय, और साथ ही, मेलियौव मे 
छोडा जाय, क्‍योंकि वह दिखाने को उदार बनता था, पर 
कुछ था, और करता कुछ | कमेटी का वैज्ञानिक विभाग 4 
प्रयोग को सफल दनाने के उद्योग मे लग रहा था। हर 
इन ज्वलन्त कृतियों के समय, कमेटी वे अपनों से 
श्छर 
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"विभाग स्थापित किया। क्रौन्स्टाट मे रहने-वाले नौसेना के अफसरो 
'पक्‍्मेटी ने लेफिटनेन्ट सुसानौव के हारा, और सेटपीटसंबग 
# तोपखाने की पल्टन से डिगाइयैव के द्वारा अपना सम्बन्ध 
“धापित कर लिया । डिगाइयैव ऋन्‍्स्टाट के किले मे तोपसाने मे, 
और तोपखाने के विद्यालय में काम कर चुका था। अपने राज- 
ैतिक विचारों के कारण वह वहाँ से अलग कर दिया गया। 
/ वालव में उस समय, जीवन का ग्रवाह कुछ ऐसा वह रहा 
, 7 कि सामयिक घटनाएँ शाही फौजों पर अपना छुत न कुछ 
/ भाष डाले विना रह नहीं सफती थी । उस समय का साहित्य, 
(7 जनता की ओर से स्वय अपील कर रहा था, युवक आन्दोलन, 
/गैसका मामिऊ चित्र दिलों को फाडे डालता था, राजनैतिक 
“हिरन्मे और उनकी अछुचित और पाशविर सज़ाएँ, रूस भर के 
॥हिरों की गिरफ़ारियाँ, सरकार के दमन-चक्र की भीपण मसार- 
# डे भादि बातो ने रूस के लोक-मत में आग लगा दी थी। यह्‌ 
/सैस्मव था कि, फौजी दायरे के बाहर होने वाली इन सब बातों 
“7 भभाव फौजों और नौसेना पर न पडता । असल में बात यह्‌ 
(री कि सन्‌ १८७८ मे कौस्टाट में नौसेना में भी एक सद्नठित दल 
/गैन्तिकारी प्रचार के लिए सौजूद था। रूस और टर्कोंकी 
शैंडाई तथा गुलाम बल्गेरिया के आज़ाद होजाने से भी फौजों 
/'र असर पड़ा था। दिन-दह्ाडे जान-बूक कर सरकार की ओर 
+ जनता को लूटना, चसूल हुए रुपये का दुरुपयोग, सिपाहियो 
/ग ओर की गई उपेक्षा तथा उनकी मुसीबतों और जरूरतों की 
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ओर से सरकार फा आँसें बन्द कर लेना, आदि बातें रे 
जिन पर फौजी अफ़्सर विचार फरके उनके दूर करने को मी 
न दूँढ निकालते, तो उनके पास और घारा ही क्या या 35 
लोग यह खयाल फरते थे कि गुलाम बल्गोरिया को आ 
करने के लिए तो हमने अपना सून पयद्दा दिया, पर ह 
गुलाम ही बने रदे। सन्‌ १८८४ में एक आदमी * शा 
मुकदमे में यहाँ तक कद्द दिया कि दूसरे मुल्क को आज ्‌ 
की अपेक्षा, यदि हम स्वयं अपने को आज़ाद फरलेने का या 
करते तो अच्छा होता । 

फौज की उच शिक्षा के लिए जो स्टूल और कार्लि 
हुए थे, उनसे भी ऐसे आदमी निऊले, जिनके दिमाग में आर! 
की यू भरी हुईं थी और जिनऊा यह सयाल था कि अपने 
ओर देश को सुस्ी और स्वाघीन फर दें । ५7 

देशभक्ति की भावना से भरी हुई इन्हीं महात शर्त 
हमारे क्रान्तिकारी दल का सेनिक-सन्नठन हुआ । सैनिक देह 
सज्ञठन भी उसी ढॉँचे पर आधारित था जिसपर किं। हा 
पार्टी थी। सैनिक-सज्ग ठन, फौजी होने के कारण, वैसे वो 
पार्दी से बिल्कुल स्वतन्त्र था, परन्तु उसके प्रधान 
हमारी कार्र्यकारिणी कमेटी के नामज़द किये द्वोतें थे। हा 
में सैनिक विभाग का सिलसिला ऐसा बन गया कि देश 2 
स्थानीय सेनिक-दुल केन्द्रस्थ सेनिक-दल के अधीन 
केन्द्रस्थ सैनिक-दल हमारी फाय्येकारिणी कमेटी के | 
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जिस समय नौसेना के अफसरो ने क्रोस्टाट में अपना सद्नठन 
,ऊिया, इसी समय सेटपीटसबर्ग के तोपखाने मे भी अपना 
,सन्नठन कर डाला | हमारी कमेटी और सैनिक-सह्ठन दोनो ही 
हों साम्राज्य भर फे, चुनेहुए प्रसिद्ध आदमी थे । उन्होंने देहातो में 
जा कर अपनी शक्ति को देसा, सँभाला ओर सज्नठित किया, 
तथा जाँचकर इस बात का भी पता लगा लिया कि शाही 'फीज' 
कै ये आदमी जिनको हमसे सहाजुभूति है, कहाँ कहाँ और 

पिन कितने हैं । 
हमारी पार्टी ने अब थूरुप के दूसरे देशों मे भी अपना प्रचार 
(आरम्भ किया। प्रचार फा उद्देश यह था कि रूसी सरकार की 
धरेलू नीति का भण्डाफोड करदें और साथ ही, बाहर के लोगो 
हि यह भी धतादें कि सरकारी दमन के प्रतिकार के लिए हम 
' फ़्या कर रहे हैं। सरकार की काली करतूतों को दिसाकर हम 
/ हरी लोगों की सह्याजुभूति प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार 
/ रा मतलब यह था कि देश मे वम से शाही तस्त हिला दे, 
, और देशों के बाहर अपने प्रचार द्वारा उसे अपमानित कर दे,और 
जिन देशों मे उसे ,घूरित वनावें, जारशाही के विरुद्ध अपने लाभ 
के लिए उनका हस्तक्षेप भी करा सके । इस काम में वे लोग हमारी 
सहायता करने को तैयार थे, जो अपने राजनैतिक विचारों के 
कारण रूस से यूरुप के अन्य देशों मे निर्वासित कर दिये गये थे। 
/ इस काम के लिए द्वार्टमेन और सैवरौव विदेशों में हमारे 
एजेंट नियुक्त हुए । उनके सामने मुख्य फाम यह था कि रूस फी 
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देवी योरा 

आर्थिक और राजनैतिक दशा पर छोटे छाटे पर्य ५ 
लेक्चर दें और असवारों में लेग्य लिखें। हार्टमन अमेरिका दर 
जानेवाला था। पश्चिमी यूरूप फे सत्र साम्यवादी नेताओं ने 
काम में सहयोग करने का बाटा किया । हमारी फमेंटी ५; रैः 
फोर के कार्ल मार्स्स से लिसरर प्रार्थना की कि वह हर्ट 
रुसी राज-मत्ता के विरुद्ध प्रचार करने में हर तरह की सत्य 
दे। फार्लमाक्स ने यह प्राअना सदपे स्वीकार करली 
उन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन फी घडी प्रशसा की |# 
यूरूप के अस्वार रूस की क्रान्तिकारी खबरों कों एँे | 
ले उड़े । जनेंलिस्टों के लिए रूस की चमान दशा पर 
लिखना बडा महत्त्वपूर्ण हो गया । 

अब हमारे लिए यह जरूरी होगया क्रि अप्रमा्खित सी 
को छपने से रोकने, और प्रमाणित सवरों को इस भारों गो 
के अनुसार अधिक सख्या में भेजते रहने के लिए, रत 
ताजा से ताजा समाचार बाहर भेजते रद्दे | इसलिए सन्‌ (८ 
के अन्त में कमेटी ने पत्र व्यवहार के काम के लिए सुमे 
चैदेशिक मत्री नियुक्त कर दिया। मेंने हाटमेंन से पत्नन्व्यव 
जारी कर दिया। उनेझे पास मैंने पन्नों की नकलें, फाँसी 
हुए, अथवा गिरफ्तार हुए आदमियो के जीवन चरित्र न 
चित, क्रान्तिकारी पुस्तकों के नये सस्करण, रूसी पत्रिका / 
अखबार आदि चीज़ें भेजी और आसमतोर पर वह सब मो 
पूरी कर दी, जो अपनी शक्ति के अनुसार में कर सकती था। 
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सैनिक-सप्नठन 


पनीर की दुकान 


सेंदपीटसंबर्ग में माने एक जगह है। व्दाँ जार अक्सर 
>सैर करने जाया करता था । यह निश्चय हुआ कि उसके रास्ते 
्ँ सडक के सहारे एक दूकान ले ली जाय । वहाँ बैठकर डाइना- 
इगइ्ट रखे दिया जाय । जब शाद्दी सवारी सडक पर होकर 
#रिस्लिगी, तभी घडाका कर दिया जायगा।. पनीर की दुकान 
ं सोलन की घात तय हुई। मैंने राय टी कि उस पर बौग्डानोविच 
; 'पैठाया लाबे । धर्ष के आरम्भ में बौग्डानोविच ओर याकिमोवा 
इसकी स्त्री बनाकर दुकान पर नियुक्त कर दिये गये। उन्होंने 
डाइनामाइट रखने को जमीन सोदना झुरू कर दिया। 


मर 
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ज़ार की हत्या 


च फरवरी में, एक दिन जार मानेज बे? 
लिए उसरीरे सडक पर होकर निर्कली, 2. 
हमारी ठुकान थी। परूठ ढुस की वा 
थी कि सडक के अन्दर जमीन खुद बुरी है 

रे भी, वहाँ डाइनामाइट नहीं रसा गया घी 

अब न जानें, जार के दुबारा वहाँ द्वोकर निकलते में हि 

क्वितने दिन तक इन्तज़ार करना पडता | 
जार फी हत्या के लिए कै बार असफल उद्योग होचुरा मे | 

कमेटी में यह निश्चय किया कि अपकी चार जो उद्योग है। * 

अस्तिम और ऐसा हो कि किसी भी हालत में जार वें प्राण * 

च्चे । कमेटी ने यह आउँश दिया कि पहली माच तर्क सात 
इन्तज़ाम पूरा कर लिया जाय, और डाइनामाइट, बम 

सब चीज़ें यथा-स्थान पहुँचा दी जायें। इस सातवें झत्िन 

इद्योग के लिए एक ही समय में जार पर तीन तरह से मं 

करने का निश्चय हुआ । पहला तरीका यह था कि जिस 
शाही सवारी सड़क पर डाइनामाइट वाली जगह पर होश 
श्श्ट 





ज्ञार की हत्या 


निकले, उसी वक्त पनीर की दुकान से, धडाका कर दिया जाय। 
दूसरा ढक्न यह था कि यदि किसी तरह धडाका जार की सवारी 
के निकलने के पहले था बाद में हो, तो फिर, रीसाकौब, ओऔनैचि- 
दस्की, टिमौफे और इमैलियानीव नाम के चारों व्यक्ति, सड# के 
दानों ओर से ज्वार के ऊपर वम वरसाना आरम्भ करदें। यदि 
इसमे सफलता न मिले, ता, तीसरा उद्योग यह था कि जैल्यावीव 
छुरे से जार का काम तमास कर दें । 
बौग्डानोविच और याक्रिमोवा व्यापार फे फाम मे दक्त नहीं 
'बे। इससे उनके वहाँ दुकान करने से पडोस के ढुकानदार प्रति- 
!न्द्विता के भाव से जलते नही थे। दमारे पास रुपया भी इतना 
/ नहीं था जिससे दुकान में व्यापार के लिए हम काफी माल भर 
, ग्रके | दुकान भें जो पीपे रसे हुए थे, उनमे माल की अपेक्षा, 
सडक के नीचे क्री खुदी हुई मिट्टी मरी हुईं थी। हमारा साथी 
| हिंगौनी, संयोग से, नैव्स्की मुहल्ले में एक ऐसे मकान में रहता 
/ , जहाँ सुफिया पुलिस का एक जासूस भी रहा करता था। 
४ इसके साथ ही हमारे आदमियों मे अनुभव की कमी, और सडक 
के नीचे किसी सुरझ्ष मे राव को काम करने वाले मजदूरों में 
पैदा हुए सन्देह के कारण, पुलिस को निगाह हमारी दुकान पर 
रा गई। २७ फ़रवरी को अपने मकान पर, ट्रिगौसी और 
स्थावौष पकडे गये | उसी वक्त यह खबर उडी कि जिस सुहहे 
में हमारी ठुकान है, वहाँ पुलिस को किसी महत्त्वपूर्ण बात का 
; पता चल्ध गया है। इसी बीच में बौग्डानोविच ने; जो फौचोजैब 
श्९ 


६ 


देवी वीरा 


के नाम से काम कर रहा था, आकर कहा कि हमारी ढ* 
पर सैनिटरी कमीशन ( स्वास्थ्य-सम्बन्धी जाँच पढ़ता 
करने वाला कमीशन) के बहाने से कुछ लोग आये थे, 
उनसे से एक आदमी ने यह भी पूछा था कि दुकान में परी 
है ? इसका जवाब यह दे दिया गया कि मेले के विनों मे का 
बहुत सा दही फैल गया था । स्तैर यह हुई कि उन लोगों * ४ 
खुलचाकर नही देसे । यदि वे पीपों को ख़ुलवाकर देसते का 
दो वर्ष के उस काम्र पर पानी फिर जाता, जिंसे हमने भार 
जान खतरे में डाल कर बडी मिहनत से किया था, और की 
जवफि, उस काम की सफलता देसने का समय आगवा! 
हमें अपने आदमियों की रक्षा की चिन्ता नही थी, परिके कि 
तो यह थी कि उस समय, जबकि, दम उन सवयातों पा 
कर रहे थे, जिनके कारण हमारे २१ आदमी फाँसी पर चई कु 
थे, और हमे अपरिसित कठिनाइयाँ मेलनी पडी थीं, हम 
रहस्य न सुले । आज शनिवार का दिन था, और पहली गा 
इतबार के लिए यह सर तैयारियाँ थीं | 

खुफिया पुलिस के महफ्मे में हमारा एफ मित्र क्कैदौयतिर 
क्लर्क था । यह हमे झैपने महरमे पी सब सपरें लाकर दंता | 
रेसे मौफ़े पर उसकी अनुपस्थिति और जैत्यावीव पी मिस्शा 
से हमारे काम को बड़ा घया लगा। जैल्याबीय उत्त चार दा 
फ्फनेन्थालों का सुसिया था। उसके सरायसे हमें विस 
पद्माथ तुरन्त ही इटा नेने पढ़े, और उस जगद पो भी छोई हू 

श्५ठ 


भ्ल्ीीः 
जार की दृत्या 


, पड, जहाँ पर वम फेकने-बाले इकट्ठा द्वोफर अपनी तेयारियाँ 
परे थे। यह जगह छोड देने का कारण यट था कि बर्दाँ पुलिस 
'पहुँचचुकी थी। इन दो बातों के अतिरिक्त, हमारे दुसकी 
(सीमा न रही उस वक्त, जब हमे यह मालूम पडा कि कल पहली 
,गाचे को जार निम्लेगा, और यहाँ अभी तक, न तो यथा-स्थान 
>डाइनामाइट ही रखा गया है और न उससे सुलगाने के लिए 
।परों में से एक भी तार तैयार है। 
इन कठिनाइयो का सामना करते हुएं, हमने उस दिन २८ 
फरवरी शनिवार को, कमेटी की वैठक की । सूचना न मिलने के 
फारण उसमे सब सेम्बर न आ सके | मीटिन्न मेरे मकान पर ३ 
४; बचे हुईं। सब मेम्बरों के हृदय में एक ही भावना थी। जब 
पैरौन्स्काया ने पूछा कि यदि कल जार, दुकानवाली सडक से 
होकर न निकले और दूसरे रास्ते से चला जाय, तब क्‍या किया 
॥ ये) तय सब लोगो ने एक स्वर से कहा--कुअ भी दो, कल काम 
' जरूर कर डालना चाहिए । रात ही में डाइनामाइट भी लग जाय 
और घम भी तैयार फर लिये जायेँ, क्‍योंकि घडाके के साथ, 
हित बम का प्रयोग करना भी जरूरी हो सकता है। दे 
इज़ाइग्रैव डाइनामाइट रसने और सुलगाने को तार लगाने 
के लिए तुरन्त ही दुकान पर भेज दिया गया। थह निश्चय हुआ 
कि अब हम सब लोग दूसरे दिन इतवार को सुबह मिलेंगे, तभी 
हर एक का निश्चित काम बतला दिया जायगा। मेरे मकान पर 
सुसानौव, किवैलकिक,, आचैव्स्की, पैरोव्फकाया और मे, बम 
9५१ 
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बनाने में जुट गये। मुमे वैज्ञानिक अनुभव न था, किये ् 
ज़रूरत पडती थी, वहीं में हाथ लगा देती थी । पैरौन्साग १ 
थक गई थी, उसे सुला दिया 'और रात के २ यजे मैं भी दस 
सोगई कि साथियों को मेरी ज़रूरत न थी । वारी तीनों कीं 
मिरयों ने सुबह तक दो बम पूरे तैयार कर डाले और पैरौस्त 
उन्हें सैबलिन के मकान पर ले गई । 

फिर सुसानौव भी चला गया। बाकी हम तीनों ने सुर 
बजे तक दो घम बनाकर और तैयार कर लिये। ईंस प्रकार 
आदमियों ने १५ घंटे में ७ घम तैयार कर लिये। ९० थी * 
वम फेंटने वाले सैवलिन के यहाँ जाकर इकदूठे हुए | पेरीन्‍्ती' 
ने फ़ैल्याधीव की जगह लेकर सबको काम बंतला दिया 
यह भी सममा दिया कि काम पूरा करने के बाद थे 


रविवार 


मेरा यह काम था कि मैंर घजे तक मक्ार्न पर रूँ जे 
दुकान से लौटे हुए आदमियों फो बहीं मिलूँ। पौस्डातोनिर है 
काम था कि जार फी सकारी आने से एक घटे पहले ढुवान #' 
डे और याकिमोवा उस वक्त दुकान छोडे, जबकि, सिर्गार' 
उसे यह मालूम होजावे कि शाही सवारी नैठ्स्की मुहत्ते मे |; 
गई | ऋोलैझ्ले के ज़िम्मे यह्‌ था कि दुकान में यथा समय रा 
नामाइट की विजली के तार का घटन दवा दे, और अगर मिं? 
रहे वो, एक माहफ फी तरद्द दुकान से घीरे धीरे सिसक जी 

श्प्र 


जार की हत्या 


/ १० बजे मौलैक्े मेरे मकान पर आया। उसके पास लाल 
“शराब की एक बोतल और साने का कुछ सामान था। बह मेज 
| पर साने पीने में लग गया । मेंने पूछा कि हज़रत, क्‍या फर रहे 
“हो। उसने हँसते हुए कहा कि में मजे मे खाना सा रहा हूँ, 
“निससे फाम करने के लिए वक्त पर मुममें पूरी शक्ति रहे। मैंने 
भन ही सन उस बीर को प्रणाम किया इसलिए कि, उस दिन 
'पह जो काम करने जा रहा था, उसमे उसका चचना प्राय 
भिसम्भव था ! में रात को २ बजे तक जगी थी, इसके सिधा 
मैने और फोई अधिक सतरे का काम भी नहीं किया था, परन्तु 
उस दशा में भी, मुझे खाना पीना छुद न सूका। मुमे ताज्जुब 
वो यह था कि जो आदमी अभी हाल मौत से सेलने जा रहा 
है, उसे मस्चे में साने पीने की सूम रही है ! 
मेरे यहाँ दुकान से कोई नही आया। इज़ाइयेब जरूर लौटा 
भर यह खबर लाया कि ज्ञार दुकान की ओर आया ही नही, 
पल्कि सीधा सानेज् से घर लौट गया । परन्तु मैं यह बिल्कुल 
ही भूल गई कि इज्ाइयैव को जार के लौटने के रास्ते के हाल 
जा पता नहीं है, ओर कल फी कमेटी की तय की हुई यह बात 
सुमे याद न रही कि कहाँ भी हो, जार मार ज़रूर डाला 
नायगा। मैं यह खयाल करके घर से निकल पडी कि शायद 
किसी कारण यह उद्योग हुआ ही नहीं। 
असल मे जार सेडोवाया सडक पर, जहाँ फि दुकान थी, 
साया ही नहीं । इस अवसर पर सोफिया पैसैब्स्काया मे अपनी 
श्ष्‌३ 
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सूभ-बूक का अच्छा चमत्कार दिखाया।वह फौरन वाई 7 
कि जार ईकैटैरिनिन्सकाया नहर के याँध के रास्ते लौटेंगे 
लिए उसने पहला सारा ओोग्राम बदल कर, केवल वर्म पीट 
करने का निश्वय किया । उसने व फेंसने-बाले चारों भाव 
को दूसरे रास्ते पर लाकर नई जगहों पर सडा कर दिया डी 
हुक्म दे दिया कि जैसे ही उसका रूमाल हिले, वैसे ही जाए 
बम बरसा दिये जायें ! हे 

दो बज ही पाये ये कि एक के वाद दूसरी तोप फी हे 
सी आवाज हुई। यह आयाज़ व्मों की थी। र विफेकक ॥ 
बम ने शाही गाडी को चूर चूर कर डाला और मीनियें+> 
का फेंका हुआ थम जार के लगा! इससे बह और 
दोनो ही घुरी तरह घायल हुए और कुछ ही घ्॒ों मे दोगें * 
गये | 

चारों ओर खबर फैल गई | सुक्ते भी यद् मातम हैं 
लोग गिरजों से जाकर नये जार एलेक्ज्रेण्डर उतीय के भी 
राजभक्ति की शपथ ले रहे हैं । हि 

मैं तुरन्त दी घर लौट आई । बाजारों में चारों ओर हे 
की हत्या, उसके खून, घाव आदि बातों की चर्चा हो री 
मैं भी सूथ रोयी | परन्तु मेरे आँसू हप के आँसू थे। + की 
ऐसे थे जैसेकि बडे भयानक स्पप्त के बाद खतरे से है क्ष 
प्राकर आदमी हर्ष से गदगद होकर रो पडता है। इस 
से हमारी आँखों के सामने रूस के लासों नौचवार्नों प& 52 

श्ष2 


ज्ञार फी हत्या 


शाद्दी के पाशनिक और वयरतापृर्ण अत्याप्रार हों रहे थे. 
हजारों आदमी निर्वांसित हो चुके थे, बहुत से देशभक्त जेलो 
फी घद्दारदीवारी में बन्द्र ये और बहुत से शहीदों का सून 
पह चुका था | हन सब बातो फा खयाल करफे द्वी, हम आज 
अपन हाथो से उसका बदला चुका फर हर्प के मारे गदुगट हों 
उठ यह भी कुछ कम सन्‍्तोष की घात नहीं थी कि हमारे इन्हीं 
फा्मों के फलस्वरूप रूस ये नज्य राष्ट्र का नये सिरे से निर्माण 
| होने की आशा थी । ह 
५ , सुखानोष जय लोटकर हमसे मिला तथ उसके हपे 
५, और जोश फी सीमा नहीं थी | उसने हमे रूस के उस भविष्य 
है के नाम पर घधाई तो, जिसके लिए यह सब उद्योग किये जा 
 दोेये। 
हमारी फमेटी ने छुछ दिन बाद एलेस्ज्ेण्डर छृतीय के नाम 
एक चिट्ठी भेजी । उसमें हमारी पार्टी फी मनोबृत्ति स्पष्ट रूप से 
;( मलकती थी। वह चिट्टी इतनी चिनम्रता, राजनैतिक नैपुए्य 
और सहानुभूति के साथ लिसी गई कि रूस भर की जनता 
ने उसका समर्थन किया। विदेशों में उसके छपने पर बडी सन* 
सनी फैलगई । यहाँ तक हुआ कि, उठार ओर दकियानूसी 
विचार के पत्न पत्रिकाओं ने भी रूसी क्रान्तिकारियों को माँगों 
का पूणतया समर्थन किया। उन्होंने यह भी लिखा कि वे मॉँगे 
; उचित, न्याय-पूर्ण और ऐसी हैँ जो पश्चिमी यूरप में लोगो के 


दैनिक जीवन का अन्न बन गई हें । 
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कमेटी की चिट्ठी इस प्रकार थी -- 

“राजन, 

आपके दु स को पूर्णवया अनुभव करते हुए भी, ही 
कार्यकारिणी कमेटी आपको पत्र द्वारा वर्त्तमाम स्थिति वेततात 
समय यर्बाद न करती, परन्तु श्रत्येक व्यक्ति का देशों #ै 
फर्त्तव्य, मानधीय भावनाओं फे भी ऊपर है! इस कर्ततेसा 
पालन करने में मनुष्य को अपनी, अथवा दूसरों की भव 
ओर सुविधाओं की आहरुति देनी पडती है, इसलिए हममे # , 
को तुरन्त ही लिए देने का निश्चय कर लिया है, क्योंहि ऐी 
हासिक घटना-चक्र के गर्भ में रूस के लिए खून की नदियाँ 
बडी भयानऊ क्रान्तियाँ दिसाई दे रही हैं । | 

आपके पिता की हत्या न तो आकस्मिक ही थी, शोर 
आश्चर्यजनक | जो छुछ विगत दस चर्षों में हो चुका के हनी 
बाद यह हत्या अनिवार्य थी, और इसका वास्तविक आरीय 
व्यक्ति के लिए अत्यन्त महत्व पूर्ण है, जो रूसी साम्राज्य 
सुकुट है। यदि कोई इस हत्या का यह अर्थ लगावे 
किसी एक व्यक्ति, अथवा किसी सास समुदाय का कमें 
तो यह कहना पडेगा कि वह देश के जीवन प्रवाह 
सममता ही नहीं। दस वर्षों मे सरकारी दमन के हारा व 
में बेहद अत्याचार हुए, उद्योग घन्दों और लोगों को 
को झचला गया, और साथ दी, इन सव कामों से आपे पिए 
ने अपने गौरव से भी तिलाखजलि दे दी। इसका नतीजा 

श्षद 
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प्रा कि क्षोगों के सन में झ्ान्ति की भावना जम गई और उसने 
ग की जीवनोपयोगी शक्तियों को अपनी ओर आकपित कर 
8 आपके पिता की सरकार फो अकर्मण्यता का दोप नहीं 
गाया जा सकता । उसने हमारे उन साथियों को, जो अपराधी 
और उन्हें भी, जो बिल्कुल निर्दोष थे, फाँसी पर लटका 
है तैलों ओर साइपेरिया आन्त को फैदियों और निर्वासित 
/गों स भर दिया, और उन्हें बहुत बडी सख्या में पकड कर, 
के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो दुनियाँ फी नज़र मे, 


+रशादी ऊे मुँह पर कलछू की कालिसा थी | 


| राजन , आप यह समम ले कि क्रान्तिकारी आन्दोलन 
पक्तिगत रूप मे नही चल रहा, वल्कि यह तो, समूचे राष्ट्र का 
£ भन्न है। पतित समाज के आत्मीद्धार के लिए जब ईसा फो 
ली पर प्राण देने पडे थे, तब उससे, उस महात्मा का समाज- 
आर का कास बन्द नही द्ोगया था। इसी तरह, आपकी सर- 
८र के दमन, फाँसी आदि से हमारे क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
[ि भी बाँका नहीं हुआ । 

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्रान्तिकारियों को 
पकड़ सत्तत्ते है, उन्हें फांसी पर चढा सकते हैं, और सम्भवत 
पम्य से मुख्य कान्तिकारी दलों को नेस्तनावूद भी कर सके हैं। 
| भ्ान्दोज़्न जनता के असनन्‍्तोपष तथा सरकार के अलुत्तर- 
एवित्तप्र्ण शासन पर निर्भर है, और यही क्षेत्र है जिसमे नये 
'पि क्रात्तियारी पैदा होते चले जारहे हैं। इसलिए क्रान्तिकारी 

श्ष्ज 
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आन्दौलन को बिल्कुल नप्ट कर देना, तमाम रूसी । 
मार डालने के बराबर छ। परन्तु यह दोनों ही बारे ह7| 
असम्भव हैं। सरकार के अधिकाधिक दमन से, रात | 
पबल वेग से बढने के साथ ही उनका कार््यक्षेत भी बढती # | 
जाता है । सन्‌ २७८४ का इतिहास, सन्‌ १८७८ से वर्क | 
अटनाएँ और हमारी कार्य्यकारिशी का जन्‍म इसका प्री 

यदि सरकारी कूटनीति का यही हाल रहा, तो, ” 
आम्दोलन अविष्य में मार्काट और सून-खराती सैर 
विकराल रूप धारण करेगा, यह हम धमकी के तौर पर रा 
नहीं कहते, चल्कि इतिहास आपको बता देगा और ह! 
ही समझ तोंगे । हमारे देश की भावी स्थिति की वह फलत 
दुसदायी है। यह खयाल हमारे हृदय को इसलिए ढक है 
रहा है कि हमारे देश की जीवनोपयोगी और अंनो्ी . 
क्रियात्मक शक्ति का, जो देश के विकास के लिए सपा 
कामों में लगाई जा सकती है, विप्लब में सद्दार होंगा। हु 
खुद ही विचार कर लीजिए कि इस दुसद दृश्य को देह 
क्या जरूरत है ? 

यह्‌ कहने के लिए हमें कमा कीजिए कि इस सर्म का 
कोई सरकार नहीं है। क्योकि, सरकार ऐसी द्ीनी चाहिए 
जनता के सच्चे भावों को प्रकट करे और उसके कार्मो म का 
को आकाज्ञा का प्रतिविम्य कलकता हो। सरकार ते जे 
फो गूलामी की जंजीर में जकड दिया है, और नई 5५ 

श्ष्ट 
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अब्रमींदारों के हाथ में दे रसी है। अब जनता को और भी 
'ैग्यादा चूसने के लिए वह पूँजीपतियों की एक जाति अलग बना रही 
४8 फल्सरूप चारों ओर दरिद्रता फैल गई है और बर्बादी का 
पतोलपाला है। घरों से भी आज़ादी का नामोनिशान मिट चुका 
/ है, और वह अब पअपमानजनऊ निगरानियों मे परिणत होगई 
नहै। गाँव के पश्चायती मामलों में भी लोग पराधीन हैं । कानून 
शेंभौर सरकार केवल उन्ही लोगों की रक्षा करती है जो साबे- 
4जनिक दोहन और नाश फे लिए ज़िम्मेदार हैं। जो आदमी 
रै सावजनिक हित के पक्ष में आवाज़ उठाबे, उसके लिए निर्वासन 
/और फाँसी के सिवा और है ही क्‍या ? इस दशा मे, हुजूरवाला 
ही सम ले कि ऐसी सरकार, बदमाशों और लुटेरों का गरोह 
/ नहीं है, तो है क्या ? यही फारण है कि रूसी सरकार जनता का 
/ एक भन्ज नहीं है, और न उसमें उसका विश्वास ह्वी है| इसीलिए 
४ यहाँ क्रान्तिकारी इस बडी संख्या मे उपजते हैं, और जार का 
£/ आण घातक बडा लोक प्रिय ओर आदरणीय व्यक्ति माना जाता 
' है। आप चापलूसों की बातों में आकर घेरा न साजाबे । 
केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आपकी सरकार जनता की 
' ओर भुऊे, या फिर, आप देश को अनिवाये क्रान्ति के गहरे गत्ते 
! में गिरने दें। देश के हित को ध्यान में रखते हुए, और उसे 
विप्लय के भयझर परिणामों से बचाने के लिए, कार्रयकारिणी 
फस्ेटी आपको यह सलाह देती है कि आप पहले मार्ग का 
अनुसरण करें| उस दशा में, सरकार जनता के आगे उत्तरदायी 
श्ण्दु 









होजायगी, आपके दमन-चक्र चलाने की ज़रूरत न द फनै 
हम भी, दिंसात्मर सार्ग को छोडरर, देश की उम्रति क हि| 
रपनात्मक काम से लग जायेंगे। विश्वास रहे कि हम इस बार 
को आपके नौफरों की अपेत्ता, अधिक हु'स के साथ अनिदात 
समम कर करते हैं। 

सरकार के अत्याचारों को अुलाकर, तथा आपको एस पर 


रूसी नागरिफ ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति समझ कर, आपसे श्रपीर 
करते है। आप कर्तव्य के सामने अपने पिता की हत्या सै 
हुई व्यक्तिगत कड॒ता को भुला है। आपने से केवल अपने हि 
को ही खोया है, किन्तु हम न केवल अपने, पिताओं से ही हर 
थो घैठे हैं, बल्कि अपने भाइयों, पत्नियों, बच्चों और प्रिय गिरे 


यह न सयाल कीजिएगा कि हस कोई शर्त्तें पेश कर से ० 
मगन्तिकारी आन्दोलन की अन्नत्ति शान्ति की ओर मोड़ ऐने* 
लिए जिन बातों की जरूरत है, वे हमारी शर्तें नहीं, वल्कि वह 


जार की हत्या 


नता के प्रतिनिधियों की एक एसेम्वली स्थापित फी जाय, और 
ह, देश के वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक ढाँच की 
/च-पडताल फरके, उसे, लोगों की इन्छा के अछुसार घना हे । 
हम नये शासन विधान पर, साय॑जनिक अधिकार की छाप 
ग जाने के लिए, यह ज़रूरी सममते हें कि व्ययस्थापिका सभा 
* प्रतिनिधियों के चुनाव में किसी अकार का अन्ना न डाला 
प्रे। चुनाव के लिए नीचे लिखी थातो का पूरा किया जाना 
परवश्यक है -- 
(९) एसेम्बली में भेम्बर सब वरह फे लोगों में से उनकी 
सस्या के अनुसार चुने जावे। 
(२) भेम्वरों और उनके चुननेवाली जनता के काम में किसी 
तरह फी रुकाबट न हो । 
(३) चुनाव की तैयारी, और चुनाव बिल्कुल स्वाधीन बाता 
।.. वरण में किया जाय | ओर जब तक एसेम्वली बैठकर 
तय न फरदे, तब तक सरकार अस्थायी रूप से लिसने, 
। बोलने, मीटिठ्न करने और चुनाव के कार्यक्रम के 
विषय में लोगों को पूरी आजादी दे दे। 
केवल यही शक साधन है जिससे अब रूस शान्विसय जीवन 
“यतीत करके उन्नति के मार्ग पर अप्रसर हो सकता है।हम 
अपने देश और ससार के सामने घोषणा करते हैं कि जो एसे- 
सबली ऊपर बताये हुए ढेंग से चुनी जायगी, उसका हुक्म मानने 
+क लिए, दस बिना किसी शर्च के धाध्य होंगे। जो सरकार ऐसी 
श्छ्१ 
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एसेम्बली स्थापित करेगी, हम फर्भी उसझा विरोय न क्र > 


अब “आप दोनों में से किसी भी एक मार्ग का अतुतरा॥ , 
लीजिए, पसन्द करने का भार आपके ऊपर है। हम ते दिए | 
से प्रार्थना करते हँ कि आप देश के प्रति अपना कर्ता मी 
कर उस मार्ग फो अहण करें, जिसमें रुस की भलाई हो।* ' 
आपका गौरव बढे । ह 

१० माच १८८१ । कार्यकारिणी करी। | 


जार की हत्या के धाद घर पकड शुरू दो गई। हमार का ह 
से कार्य्य कर्ता पकडे गये, जिनमें सोफिया पैरौन्टकाया, शा ु 
चिद्द, फ्रौरेद्ठो, और पीसारैव का नाम उल्लेसनीय है। सा. 
लिन ने स्वये गोली से आत्महत्या कर डाली! चौखतेरि 
और याकिमोचा के लिए यद्द तय हुआ कि वे फौरन ढुकाने का 
कर, सेंटपीटर्सब्म से चले जावें | 

हम यह भी मालूम हो गया कि सरकार के पास ऐसा बरी 
कोई आदमी# है जो हम लोगों को नाम से नहीं, किन्ठ शी 
से पहचानता है और जो सडक पर हमारे आदमियों कीच 
इशारा करके पकडवा देता है। यहाँ रहने के फतरे वी बा 

अि..] 
से, कमेटी ने, हममे से कुछ लोगो को सेटपीदसबर्ग से 
जाने का हुक्म दे दिया। मैं भी उनमें से एक थी । हैंगे छः 
यद मज्नदूर औकलाडस्की था, जो सन्‌ $८रू० में बयादकपती 


के मुकदमे में निर्वासित किया गया था । 
श्द्र्र 
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'हीं भावों से प्रेरित थे कि अब इस अवसर को, अपनी पार्टी 
है फिर से सड्अठित किये विमा न जाने दें। यह मौका इस 
४० ओर भी अन्‍्छा था कि अघब लोगो में उत्साह बहुत बढ 
था या, और हसारे कार्स्यकम से अधिकाधिक लोग सहानुभूति 
"पाने लगे थे और चाहते थे कि उन्हें भी काम दिया जाये। 
मित्र राजनैतिक समितियों ने हमारे प्रतिनिधियों को माँगा 
पैर हमसे सम्बन्ध जोडना चाहा, तथा वे हमें अपनी सेवाये 
(पिंत करने लगी । इन सब बातों ने हमे बहुत उत्साद्वित कर 
'था। कार्यकर्त्ताओं को उस समय, सेटपीटसंग्र्ग छोडना 
सरता था। सुस्नानीब की सहायता से मे छुछ दिन और 
हर रह सकी । 
/ एक विश्वासघाती ने इजाइयैव को भी पकडवा दिया। जो 
॥ग पहले पकडे जा चुके थे, उनमें बहुत से साचे के अन्त तक 
॥र दिये गये । हम लोगो ने सेंटपीट्संबर्ग में एक दूसरे की खेर- 
'ेबर के लिए यह समझ रखा था कि जो रात को घर लौट कर 
' भाव, चह्‌ किसी तरह सरकार के पद्े में फैस गया । 
सेटपीट्संबर्ग के जिस मकान में में रहती थी, वह अब 
धामान का एक गोदाम-सा वनता जा रहा था। जो लोग पकडे 
* नाचुके थे, उनके चार्ज के डाइनामाइट और बम के सामान से 
लेकर ऋन्‍्तिफारी साहित्य, अखबार, प्रेस, टाइप आदि सामान 
(पे इछ मेरे सकान से आगया। मैंने भी सोच लिया कि मकान 


धोडने से पहले यह सब उपयोगी सामान कही इधर-उधर कर दू | 
श्द३े 
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में दूसरी अप्रैल फो सामान वाँघने में लगी रहीं; 
उसके हटाने में सुविधा हो । ग्राचैव्स्क्ी १ बजे शावा और व 
इस घात से सहमत था कि सामान किसी भी तरह सो र 
जाय। मैंने उससे कद्द दिया कि सुसानीव को खबर देवा, * 
बडा दक्ष है, सब काम बहुत खूबी से कर लेगा। प्राय 
मालूम हुआ कि पुलिस बडी सरगर्मी से जाँच-्पडठाल में _ 
रही है। 

कुद घटे बाद, सुसानौष नौसेना के दो अफसरों को 
आगया और शाम के ८ वजे तक सारा सामान ढोकर | । 
केवल दो बक्स रह गये, जिनमें कोई खास सामान | 
सबेरे आकर दो औरतें उन्हे भी उठा लेगई। सं | 
सुमसे रात ही को यह मकान छोड देने को कद्दा था। 
मैने उसकी अनुमति से सपेरे जाने का निश्चय कियों। 
जैसेही मेने मकान छोड वैसेही एक घण्टे मे पुलिस कहा 
पहुँची । 
तीसरी अग्रैल के जार की हत्या करने वालों की फाँसी * 
दिन था । उस दिन आसमान साफ़ था, वर्फ़ गल रही थी 
सूरज की सुनहली किरणें चारो ओर बिटक रही थी 
सकान से बाहर आने के वक्त तक खुले आम फाँसियाँ हे 
चुकी थीं और चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। लीग उस बौ 
से, जहाँ फॉसियाँ लगी थीं, लौट रहे थे। मेरा दिल वैसेन्सी' 
ओर जैल्याबौब के लिए द्वुसित हो रद्दा था ! 

श्६४छ 
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! सोफिया पैसब्स्काया 
। सोफिया पैरौव्स्काया फे जीवन और उसके अन्त की एक 
'तिहासमिक घटना थी। उसके क्रान्तिफारी फ्ाम विशेषतया 
'ल्लेयनीय हैँ | घह पहली श्री थी जो राजनैतिक जुर्म के कारण 
सी पर चढा ही गई ! 
6 पह उस व्यक्ति की लड़फी थी, जो जार एलेफ्ज़ेण्डर द्वितीय 
समय में सेंटपीटसंबर्ग फा गयनर था, उस व्यक्ति की पीती थी 
८ प्रथम ण्लेक्ज्ेए्डर के समय में क्रीमिया का सवर्नर था, थौर 
#स व्यक्ति की पन्तिनी थी, जो रूस फे वई प्रान्तो का रवर्नर 
४6 चुका था। संयोग से इसदे मुरदमे में सरकारी वकील 
# आदमी था, जो बचपन में इसके साथ स्ेला करता था, और 
आप ( ९६/०५ ) में इन ढोनों के पिता पडोसी थे | सरकारी 
'फील सुराह्येव था, जो धाद मे न्याय विभाग का मिनिस्टर 
<गया। यह बढ़ा ज्ञालिम और पतित आदमी था, और 
भेणा जनता के विरुद्ध फानूनी दाव पेचों का उपयोग फरने में 
(गा रहता था। 
पैरैव्स्काया के ह्य में बचपन ही से मानव-समाज के पति 
की प्रेम था और उसे अपने देश के गौरव का बडा अमिमान 
है । भेरी गिरक्कारी के बाद, सुद मुराश्यैव ने उसके बचपन का 
#7 सके बताया था। द्कुप-दादों के जमाने में गुलामी की जो 
पी पड गई, चैरौव्स्काया उसके बहुत खिलाफ थी, क्योंकि उससे 
मानयीय व्यक्तित्व का अनादर द्वोता था । यह प्रथा वचपन ही से 
श्द्र्ष 


श्र 
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उसे घर में देसने को मिली । इसका पिता पैसैस्ती वर्ड 
था। यह अपनी स्त्री को स्वय ही अपमानित नींव 
बल्कि अपने ज़रा से लडके से भी, जबरेली उसती मी 
कराता और गालियाँ दिलवाता था। परन्तु पह देवा धर्म 
सौम्यता और मदुलता की प्रतिमूत्ति थी | घर के इस धरती 
पूर्ण बातावरण ने सोफिया में मानव-समाज के प्रहि गेम है 
कर दिया। और माँ की झुसीबतों ने पीड़ितों और संग 
लोगों के अ्रति सद्दानुभूति उत्पत्र कर दी । 

सोफिया को अपने घर का यायुमण्डल बहुत हीं कि 
जान पडा । इसलिए बह पिता फी, पुलिस के द्वारा पकशवा8 
की धमकी के वाद भी, घर छोडकर बाहर निर्कल ञआई। 

सोफिया में सुशीलता और दयालुता के गुण परी 
आये थे। चैकौव्स्की के साथ काम करने में उसने ! 
साथ घडी सद्ाजुभूति दिसाई और उनके आत्मोद्धार के का 
बहुत हाथ चैंटाया। जब में और वह देद्वात में, डॉ 
हैसियत से काम कर रही थी, तब बह किसानों की सेवा * 
प्रकार तल्लीन होगई, और कृपक-जीवन में इस प्रकार #* 
गई, सानो किसानो के प्राण दी के लिए ससार में वर ५ 
हुई थी । जब कमेटी के हुक्म से हम दोनों को सेटपीदर्स 
चले जाने का हुक्‍्म हुआ तव हमछ्ठे दिल तो देहात ही मे ; 
गये, क्‍योंकि, हमारा विचार था कि रूस के अ्रर्ली 
ओगरणेश देहात ही से होगा । 

१६६ 
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फाज्यकारिणी कमेटी की सार-काट की जितनी स्फरीमें थी. 
को पूरा कर दिसाने मे यह सबसे आगे थी! सोफिया एक 
'दमी की पत्नी बनकर रेल-रोड वाले औपडे मे रद्दी थी। इसीने 
र की ट्रेन को डाइनामाइट से छडाने के लिए सिगनमत दिया 
और शाही महल के धड़ाके के वाद इसीने औठैसा जाकर 
उक् के नीचे डाइनामाइट रसने का इन्तज़ाम क्रिया था। सन्‌ 
/' मे जेल्यावीव के साथ यही ज्ञार की दिन चरर्या की निगरामी 
लिए नियुक्त की गई थी, और इसीने आत्म-नियत्रण द्वाश 
हैदी का सारा प्रोम्रास एक क्षण भर में बदल कर, छुछ ही 
(नह में सये सिरे से जार की हत्या का अवन्ध कर डाला। 
_फ़िया ही ने मौके पर अपने रूमाल से वह सिगनल दिया था. 
।(ससे जार के ऊपर बस वर्षा हुईं थी। इसीकी फर्मेस्यत्ता, 
रकालिक निर्णय और प्रबन्ध-क्रौशल का यह नतीजा ध्व कि 
#ज़्ी साचे को जार की हत्या होसकी, और कमेटी फो सफलता 
४ ली। यही वीराज्नना थी जिसने अपने प्राण देकर विजय की 
चुकाई | 
# सोफिया दयालु तो थी ही, परन्दु सरकार के ्रति जो अत्यन्त 
मियतापूर्ण उसका रोप-भाव था, वह माँ से नहीं, बल्कि अपने 
[गत से उसे मित्रा था । इसकी निष्ठुरता के सामने सुसानौव ऐसे 
(फट करान्तिफारी भी काँप जाते थे । 
हैं, सोफिया का प्रेम दो आदमियो से--जैल्थाबोष और फौलड्ो 
“#-विशेष था। वे दोनो ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदसी थे । 
श्छ्७ 
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सोफिया स्वयं भी वड़ी साध्वी थी। बनावट और रिवा 
छू तक नहीं गया था। उसका लीवन हर तरह से बहा 
था। जे 

ईमानदारी का शुण तो उसमें पराकाष्टा को पहुँच हु 
एक घार वह बीमार पडी। वीमारी म कमेटी के 
( रूसी सिक्का ) उसने दवा में खर्च कर डाले। यह उसे 
के सच में नही डाले और अपना एक कपड़ा बेचकर हैं 
को पूरा कर दिया | 

फिर उसकी फाँसी का दिन आया। जौल्याबीव 
पादरी का लडका किवेलचिह, टिमोफे मजदूर, 
एक नागरिक रीसाकौव और एक रईस युवती पैसे ला. 
सव मिमैनौब्स्की चौराहे पर फाँसी के लिए लाये गये। गे 
रूस के साम्राज्य भर के सब श्रेणियों में से ये, और यही 
आन्तिकारी आन्दोलन फी देश-व्यापी शक्ति थी। री 
सिवा, फाँसी के तझ्ते पर सोफिया ने सबको छाती से 
रीसाकौव से वह इसलिए नहीं मिली कि अपने आपको 
के लिए, उसने वह मकान चतला दिया जिसमे वह रे. 
था, और जिसके फलम्वरूप सैबलिन गोली साकर में 
हैल्फमेंन पकडा जाकर जेल में मर गया और टिगोर 
जाकर फाँसी पर चढ गया । 

सोफिया फॉसी पर भी विचलित न हुई । जीवन 


यह अपने-आपके अति सच्ची घनी रही। अपने अद्भुत 
श्च्ट 


है 
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ए/णिरण वह रूस के इतिहास में अमर हो गई। आज स्तत्र 

(४४ में उसके बलिढान के अमर गीत बडी श्रद्धा के साथ गाये 
॥ 

£ सेब १८७७ में, मेरी भेट सोफिया से सेटपीटर्सरर्ग में उस 

27 हुई थी, जब १९३ अभियुक्तों के मामले में वह जमानत पर 

(री हुईं थी। 


हत्या के परिणाम 
4 अपने सारे जाने के समय तक, ज़ार २६ वर्ष तक शासन 
/ जड़ा था। उसकी हत्या का प्रभाव बहुत घडा था। उसके 
सन काल में तीन मुख्य बाते हुई--गुलामो का छुटकारा, 
किल गपनेसेट के नये विधान की रचना, और अदालतों का 
आर | गुलामों के छुटकारे से समाज सन्तुष्ट नही हुआ | आम- 
९ पर यह कहा जाने लगा कि जमीदारों के दवाव से यह एक 
'धा सममभौता है जिससे वास्तविक उद्देश पूरा नहीं दोता। 
/य छद्देश था किसानों की आर्थिक दशा का ऐसा सुधार, 
ससे वे नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर 
पिके । जिन लोगों ने रूस की आर्थिक दशा, और किसानों के 
रनि-सहन की जाँच पडताल की, वे, तथा सरकारी कमीशन 
, इस नतीजे पर पहुँचे कि किसान के पास जमीन काफी नही 
और उसको आमदनी ओर उगाही मे ज़मीन आसमान का 
नन्तर है | यह अन्तर ऐसा दे कि सुस और सनन्‍्तोष का जीवन 
श्द्५्‌ 
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बिल्कुल 


चिकौब ने तो यहाँ तक कह डाला कि रूस के 
द्रता और असहाय अवस्था ऐसी है, जैसीकि, फ्रास की 
१७८५९ को वडी राज्यक्रान्ति से पहले, वहाँ वे किसानों हर 

इस प्रकार रूस में गुलामों के छुटकारे की प्रथा की 
अभी दियावटी ही था । इससे गलामों की आर्थिक देशी 
कुछ असर नहीं पडा | राजनैतिक बन्धनों से वे छूट गय। 
कानूनन उनके साथ गुलामों का सा बर्त्ताव तो नही है 
था, और नवे जमीदारों की निजी जायदाद ही करी 
रहे थे, परन्तु आथिक सामलो मे थे पहले ही की तरह * 
हुए थे । 

बाकी के दोनो सुधार भी इसी तरह सोसले ये | सर 
विरोधियों, ज्ञार की सानसिऊ घृत्ति के परिवर्चन पी 
काट-छाँट और उसकी श्रतिक्रियात्मक व्याख्या ने सर्धर 
फेवल ढकोसला ही नहीं बना दिया, वल्कि सामात्रिक 
और सरकार को एक दूसरे से अधिकाधिक दूर कर दिया 
सरकार लोकमत के ओर भी अतिकूल द्ोगई। 

सन्‌ १८६० के बाद विद्यार्थी-समुदाय की दलचल। 
फलस्वरूप चले हुए सुऊदमे, और सव १८६३ की पोल 
विद्रोद् से पैदा हुई अशान्ति को बातों मे सरकार हरे कं 
फो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया । ज्यों ज्यों सर्व 


दमन यद्ता गया, त्यों त्यों सनता की विरोधारिनि तीम होगे 
श्ड० 
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न १८८० तक यह हालत द्ोगढड कि रूस का आन्तरिक जीवन 

हि हि राजनीति पारस्परिक सद्दरण में लिप होगई। 
[प पहली माच की घटना ने जनता फी विचार-शक्ति को जाय॒त 
| टिया, क्योंकि स्वभावत यह यह सोचने लगी कि यह,क्या 
| ओऔर क्यो हुआ ? पिछली बात ने उसरा ध्यान रूस की 
पामसिक स्थिति की ओर आकर्षित क्रिया । प्रान्तिकारी प्रचार 
भी तो यही अथ था कि जनता फा ध्यान देश फी वत्तमान 
स्थिति की ओर आकर्षित फ्रे, तथा लोगों में अअसन्तोप फैलाये । 
; (पि पहली माच ने हमारी दोनों बातें पूरी फर ढीं, वे यह कि, 
(स्का की दृष्टि से जार की हत्या होगई और प्रचार की दंष्टि 

सजनता में जागृति फैल गई। 
रूस, कृपि प्रधान ढेश है। वहाँ की आवादी का बडा भाग 
(सिसानों का है | इस हत्या से किसानो के भासीण वायुमण्डल में 
्ि हलचल मच गई । वहाँ भी यह प्रश्न उठा कि जार को किसने 
/: और क्यों मारा ? अपनी अपनी सममक के अनुसार, इस बात के 
* स्वल दो ही तरद के जवाब थे। पहला यह कि, जार फो 
£ साम्यवादियो ने इसलिए मार डाला कि वे किसानो का भला 
धाहते हैं और साथ ही यह भी कि, किसानो के पास जमीन 
। री जरूरतों के अनुसार काफी हो, और अधिकारी आदि के 
पज्जे से वे आज्ञाद हो जावे। दूसरा यह था कि, रईस और 
जसीदारों ने यह हत्या की है उसलिए कि, वे अपने हक़ के लिए 
! जार से ल्ड रहे थे और जो गुल्लामी की प्रथा बन्द कर दी गई 
१७१ 
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थी, वे फिर उसे जारी फराने के पक्त में थे। ऊपर कहीं क्व्टा 
ही सूरतों में, किसान हमारे पत्त से थे, क्योंकि हमार भर * | 
स्वार्य मिल गये थे। इस प्रकार इस हत्या ने वह काम है 
दिग्यया जो हमारे अचार की कई दशारिदयों से पूरा न होंकी | 
था । लोग सुल्लमखुल्ला हमारी फमेटी से कहते थे हि रा 
हमारे ऊपर शासन करो । दु"स है कि फसल इस प्रकार फ्ा 
सडी थी, किन्तु हमें उसके काटने वाले पैदा न ये। मंवता ? 
है कि सरकार के मुऊावले मे, हमे अपनी सरकार कायम कसा 
लिए, विश्वस्त और अलुभवी कार्य-कर्ताओं की हम ] 
किसानों के इस स़याल से कि रईस और जमीदारों नें मि्ीः 
उन्हें. फिर से गुलामी के पल्ले में अक्डरे के लिए रा ॥। 
हत्या की है, वह वायुमण्डल पैदा कर दिया विसम, 
और ज्मीदारों का ऐसा क्ल्लैश्ाम भी सम्भव होगवा ६५ 
कि, इटली पर चढाई करते वक्त लौम्बार्डों ने रोमन यहा 
का किया था। अब हमे केयल इन मद्दान शर्त्तियों का वीं 
करना था । 

पहली मार्च को रूसी सत्ता पर पायी हुईं विजय ने यईं कि 
कर दिखाया कि एक सुसज्नठिव दल बडे से बड़े सारा 
विजय प्राप्त करने का साधन द्योसऊुवा है। इस हत्या कैदी 
देश-ब्यापी विद्े इसलिए नही हुआ कि उसके लिए 
भी अधिक परिश्रम और उद्योग की जरूरत थी और इस सम 


ऐसा करना हमारी पार्टों के श्रोम्राम में मी नहीं था । 
श्र 


जार की हत्या 


इस घटना से रूस का सामाजिक और राजनेतिक निर्माण 
नहीं हुआ। हम इस स्थिति म नहीं थे, और सरकार सचाई से 
एसा करती ही क्‍यों ? इतनी आशा ज़रूर थी फि दमन, और 
शासन प्रणाली मे कुछ फरे पडेगा और थोडी वहुत रियायते तथा 
आज़ादी भी मिल यायगी, जिससे देश के जीवन मे शान्ति 
रहे । यह सयाल जनता, देश, नौकरशाही और स्वय ज्ञार, सभी 
के लिए भूठा साबित हुआ। न शान्तिमय जीयन के ही कोई 
आसार थे और न जार ही के सही-सलामत वच रहने का। 
घटना चक्र भगिष्य के गर्भ मे निहित था और भविष्य निराशा- 
पूर्ण था। 
हमारे पारस्परिक सद्नपण से समाज अधोगति के गत्ते मे जा 
पडा। विप्लय के दिनों में समाज में मनुप्यता और उदारता नही 
रहती । हिंसा, राष्ट्रीय जीवन के विकास को धक्षा पहुँचाती है 
और उसमे अराजक्ता के साथ पश्ुता और सता के भावों को 
जागृत ऊरती है । हत्यारे को डाइनासाइट, पिस्तौल और फॉसी 
क सिद्धान्त श्रोत्साहन देते हैं। क्रान्तिकारी इतना जल्दृबाज 
होनाता है कि अपने जीवन ही मे किये हुए कामों का प्रतिफल 
के लिए इत्या ऐसे भयक्कुर फामों को कर बैठता है।इस 
दशा मे दोनो ओर के अत्याचार सामाजिक जीवन का अन्न 
घन जाते हैं | 
मान्तिकारियों मे यह बहुत अच्छी बात थी कि उनसे आपस 


मे बहुत सेल था । लोगो से यह सयाल था कि हम जो कुछ करते 
श्ज्३े कर 
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है बह उनकी उन्नति के लिए करते हैं। जनता हमाए मल 
के कामों से इसलिए और भी सहसत थी कि इन बातों सह 
कोई व्यक्तिगत लञाम न था और फिर भी, हम देश हैं हि 
लिए अपना सर हथेली पर लिंये फिरते थे और जेल, कतार 
कॉसी आदि सभी छुड सहन करते थे । लोग हमे हुलम ना 
ग॒ुर्णों के लिए आदर्श समझते थे और हमारे आता 
और अद्भुत वीरता की सराहना करते नहीं अधाते ये। 


दमन-चक्र 
उधर सरकार क हिंसात्मक कार्यो ने कहीं अधिक भर्गी 


रूप धारण कर लिया था। लियना और बोलना बडी रस्म 
बन्द कर दिया यया था और रूसी कौम आज्ञादी से विंग 
के बिलकुल मुर्दा बना दी गई थी। दर्जनों आदमी 

चढा दिये गये, जेलें भर दी गई, और ध्यगणित आदमी वा 
मिया तौर पर निर्वासित कर दिये गये। साइनेरिया की सी 
और सेंद्रल जेलो मे मजदूरों को घुरी बुरी गालियाँ देकर रा 
आअपमानजनक व्यवहार किया जावा था। वहाँ मार पीढ 
मामूली बात होगई थी। हवालाद में कोडे लगना और मो 
के सामने स्ियों की नहा कर देना भी एक साधारय 
थयी। इन सब बातों से जनता सरकार के विरुद्ध हे 
के भाव से प्रेरित होकर बहुत भड़क गई और शा 
ओर से आवाज़ आने लगी--घूँसे का जवाब घूसेस 

$ श्ज्छ 
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: और लाठी का लवाब लाठी से | खुले आम दी गई फाँसियों 
* मे भी लोगों के उभडने में सहायता पहुँचाई । सरकार को 
* बत्तमान खतरों से बचाने के लिए एक बडी संख्या में खुफिया 
| पुलिस नियुक्त करनी पड़ी। शाद्दी रुपये से जासूसो की एक 
* फ्रौज बन गई। उसमे समाज की सब थेशियो के आदमी मौजूद 
थे। सेनापति, शाही घराने की 'औरते, अफसर, वकील, अर- 
बार-नवीस, छात्र, छात्राएं और बहुत कम उम्र के षच्चे भी 
उसमें शामिल थे । हम यह जानते थे कि धन की लिप्सा आदमी 
से नीच से नोच कम करा चैठती है। फारस के सोने के 
जूते ने, ग्रीस के बडे-बडे व्यक्तियों को अपनी माढ्भूमि बेच 
देने को प्रेरित कर दिया था! मानव-स्वभाव में स्वभावत जो 
धन की लिप्सा मौजूद है, हमारी सरकार ने यथाशक्ति प्रत्येक 
अवसर पर उसका पूरा उपयोग किया। वडी-बडी सुन्दरियों ने 
पहले तो युवकों को अपने माया-जाल में फैसा लिया, फिर 
उनके साथ विश्वासधात किया। जासूसों द्वारा क्रान्तिकारी 
समितियाँ स्थापित कराई गई, उनका सन्नठन कराया गया, 
और बाद में विश्वासधात करके उनका खात्मा कर डाला 
गया | बहुत दी कमीनेपन से लोगों के साथ दगा की गई, लोगो 
फो फेँसाने के लिए कूठे मुस़बिर बनाये, और उनसे मन चाहे 
पयान कराये गये , विश्वासधातियों को बडे-बडे ओहदे दिये गये, 
यह काली करतूतें चाँदी के जूते के बल पर की गई। अधऊचरे 
कान्तिकारियों को, रुपये-पैसे, सज्ञा सुआफ करने, जेल से छोड 
श्ज्ण 
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देने आदि के प्रलोभन देकर फोड़ लिया गया। वही सर 
जबरदस्त धका था, जो हम लोगों को लगा । हमारे लिए आशा 
सो देना तो सद्य था, किन्तु यह बात सचमुच असहनागर्वी 
कि जिस आदमी के लिए हम फल तक जान देते रहे हैं 
अपने सगे भाई की तरह हृदय से प्यार करते रहे हें। का 
आज हमे गिरफ्तार कराते हुए हमारा उपद्दास करवा है। 

यह सब धातें न्याय के नाम पर फी जा रही थीं। इन मे 
वातों से जारशाही और समूचा अधिकारीवर्ग महुप्यता# 
नीचतम पराफाष्ठा को पहुँच चुका था। 

हमारे ऊपर एक गहरी मार और पडी। हमे अलन्‍्यस 
करने के लिए, क्ान्तिकारी-हेन में फूट डलवाने के अभिग्ना: ह 
सरकार ने अपनी सारी शक्ति लगा दी | एक ओर तो पुर्लि 
का पडद्न्न और जासूसों के हाथ, और दूसरी ओर हमर 
कुछ लोगो की अदूरदर्शिता और लापवांही ने हमारे आर्नि 
कारी वायुमण्डल को ऐसा बना ठिया जिससे सचमुच ई 
हममे आपस में जूता चल जाता ओर विगाड हो जाता। पर्ए 
तपे हुए क्रान्तिकारी इन चालवाज़ियों में न फँसे । इसका 
यह था कि हम सब साम्यबाद के विश्युद्ध सिद्धान्तों में रंगे है 
थे, ओर हमारी कोई व्यक्तिगत आर्थिक आवश्यक्ताएँ न र्थी। 
दूसरे, हम लोग साघुता के चायुमण्डल में पले ओर 
को नैतिक ऊमसौटी पर कसे हुए थे। 





१७३ 


श्र 
फौजी अफसरों में 


मे कमेटी के हुस्म से स्थानीय प्रवन्ध के 
लिए सेंटपीटर्सवर्ग से औडेसा जाना पडा। 
वहाँ मुम्दे बहुत विश्वासपात्र और कार्य- 
शील व्यक्ति मिले। एक ऐसे व्यक्ति के 
द्वारा, जो पहले फौज में रह चुका था, 
बहुत से फौजी अफसरो से मेरा परिचय 
हुआ। जब उनसे मेरी मित्रता होगई, तब मुझे मालूम हुआ 
कि बे लोग बडे अच्छे आदसी हैं, उनके विचार और 'आदश ऊँचे 
हैं, और काम भी करना चाहते हैं, परन्तु उनमें सह्ुडन और 
अचार करने की शक्ति नहीं है। उन लोगों ने कमी असली करान्ति- 
कारी ढँग पर काम नही किया था। जब मैंने उनसे मित्रों मे 
अपना काय्यक्षेत्र बढाने को कहा तब उन्होंने फह दिया कि 
अफसरों मे इस तरह के आदमी ही नहीं हैं । परन्ध॒ वास्तव में 
बाद यह थी कि नौसेना के बहुत से अफसर खूब काम कर 
रहे थे और फौज से उनका पारस्परिक सम्बन्ध वहुत अच्छा 


था। उन्‍होंने अपने यहाँ फाम करने के लिए हसारी कमेटी के 
श्ज्क 





देवी वीरा 

सेनिक विभाग से एक आदमी माँगा। इसलिए हमार 
बुटसेविय औडैसा भेज दिया गया। बुटसेविच ने वर्दा 
सब काम किया, सव अकृसरों का बहुत मजदूर सी 
बना दिया और उन्हें सशस्त्र विद्रोद्द के लिए तैयार कर टिए। 
ओर साथ ही उनसे यह भी तय कर लिया कि हमारी क्मेरी 
आदेशानुसार उस विद्रोह मे वे अपनी फौजों सहित 
होंगे। अप उत्तर और दक्सिन के उन फ्रौजी अफसरों में 
स्परिक सम्बन्ध होगया लिनके विचार ऊान्तिकारी ये। इसे दा 
फेन्द्रस्थ फौजी विभाग में ५० मेम्बर दोचुके थे । 


११ 
क्न्द्र 


र की हत्या फे बाद क्रान्तिकारी इल का 
केन्द्र सेंटपीटस बे से हटाकर मास्को में 
बना दिया गया। ६ महीने ओडैसा में 
फास करने के बाद में भी यहाँ पहुँच 
गई | मेरे जो साथी दमन में पिसने से 
व्यू गये थे, उनसे मिलने को में घहुत 
5६27. उत्सुक थी। हमारी कार्यकारिणी फमेटी 
को जो नुक्सान हुए, वहाँ उन्हे देसरूर मुझे बहुत चोट लगी। 
हम यहाँ कसी विशेष सुविधा के अभिप्राय से नहीं, बल्कि 
इसलिए चले आये थे कि सेंटपीट्संवग मे अब हमारा पुलिस से 
सुरक्षित रह सफना श्रसम्भव था। सेंटपीट्सवयं देश की राज- 
धानी होने के कारण साम्राज्य भर के जीवनोपयोगी कामों का 
फेन्द्र था और इसीलिए बहाँ फ्रान्तिकारी आन्दोलन का भी केन्द्र 
था | हम यह अच्छी तरह जानते थे कि यह जगह छोड़कर मास्को 
चला आना हानिकारक है, क्योकि यहाँ हम पार्टी के काम के 
लिए रेश की उत्कृष्ट और प्रातिनिधिक शक्तियों का उपयोग कर 
१७९ । 
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सकते थे। यही से देश के सभी प्रान्तों को, सामाति्क # 
राजनैतिक सुधारों में प्रोत्साइन मिलता था । देश भर | 
ऋन्‍्तिकारी समितियों का उद्गम-स्थान यहीं था| प्रचार के हि) 
देश के कोने कोने मे पहुँचनेवाले हमारे अखबार केवल हीं ॥ 
निकलते थे । बडी से बडी साहित्यिक शक्तियाँ यहां के /व | 
हमारे सब भुकदमे यही आते थे । इन्ही सब कारणों से हमे भ््पो 
दल की भरती के लिए यहाँ बहुत बडी सख्या में आदमी हि 
जाते थे । रूस भर के शहरों की अपेक्षा सेटपीट्सवर्ग म हीं 
धन्दे, कारखाने आदि वहुत थे, और यहाँ के मजदूरों में मर 
के लिए ज्षेत्र बहुत उपयुक्त था । यहाँ के विद्यार्थी-समुदाय मं | 
करने का भी उतना ही अच्छा अवसर था ! इसीलिए यह बे 
छोड देने से ऐसा मालूम पडता था कि मानों हमारा क्रस्तित | 
आन्दोलन मास्को मे निर्वासित कर दिया गया है। 

सास्क्रो में ऋान्विफ़ारी आन्दोलन कभी लगातार जारी । 
रहा, किन्तु सेंटपीटर्सबर्ग में उसकी खद्धला कमी हृटी ही 
मास्को में जब यह आन्दोलन उमडा, तभी दमन ने अर 
कर डाला, किन्तु सेंटपीट्सबर्य में दमन से यह 
चढता ही गया | 

कमेटी की वत्तेमान दशा हि 

कमेटी के २३ मेम्बरों में से अब केवल ८ वचे थे 
भी हम तीन झ्लियाँ थीं! मेरे सिवा, औशनीना और द 
थीं। जो लोग हमारी पार्दी के आधार-स्तम्म थे और नो 
हु १८० 






घ्न्द्र 


जब्त कृतियों के कारण, ससार में बहुत प्रसिद्ध होचुके थे, वे 
हँसी पर चद चुके थे, या चदने को थे । हमारे अन्य ऐसे साथी 
, जो प्रच्येफ दिशा में देश के पथदर्शक थे, अच कार्य ज्षेत्र से 
ढ्वी थे। सन्‌ १८७९ की अपेक्षा अबकी सखिति में ज़मीन 
(समान का अन्तर था। न वे दिसाग ही रहे और न काम 
रिने वाले थे हाथ ही 
इस प्रफार पुरानी कमेटी तो खत्म होचुक्ी थी, ओर वत्ते- 
हि केन्द्रथ कमेदी अपना पुराना चरसा चलाने में अससर्य 
>ी | भव हममे से ऐसा कोई आदमी नहीं था जो देश का सर्व- 
त़न्य नेता होता । इस देश-व्यापी सशश्ल विद्रोह सडा करने में 
प्रसमर्थ थे। किसी भी तरद्द से क्रान्तिकारी क्षेत्र फो विस्टत 
प्रौर सुदृद बनाने के लिए भ्रचार और सद्भठन फी जरूरत थी। 
गन्‍्तों और देद्गात में काम करने के लिए हमें बहुत से नौजवान 
गये और हमें किसी भी प्रकार की कमी न रही | सरकार 
5 दमन, चाँदी के जूते के प्रयोग, अथवा जासूसों की रकता 
है, हमें केन्द्र और कमेटी में काम करने को आदमी खुनने के 
नियम बहुत ही कडे और आदर्श चह्दुत ऊँचा कर देना पडा। 
भतल्य यह कि हमें अब ऐसे आदमियों को जरूरत पडी जो 
बहुत अनुभवी और उपयुक्त हों। 
। जनता की आशा 
+ जार की हत्या से चारों ओर सलवली तो मच ही उठी थी, 


परन्तु जनता हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित नहीं थी। उसे 
१८१ 
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आशा थी कि अभी हमारी ओर से ज़ास्शादी पर ही 
आक्रमण होंगे, क्योऊ़ि, हम अपने अखबारों में यह पाए 
जुके थ कि हम एक के वाद दूसरे जार की हत्या तव तह 
रहेंगे, जब तक कि निरंकुश सत्ता की जगद देश में दि 
स्वतन्त्र ससथाएँ न स्थापित होजायँगी । ग 
असल वात यह है कि ण्लेफ्जेडर द्वितीय की हल है 7 
मेरा विचार नये ज्ञार को मारने का भी हुआ था। शत 
के मारे जाने के एक-दो दिन बाद नया जार हमारी उस 
बाली छुकान की सडक से निकला था। इससे पता चल ५ 
पुलिस को हमारी दुकान के गुप्त रटस्य फा पता न था। कर 
ने मेरी यह सलाह अस्वीकार करदी। दुकान तोंड ध 
साथ ही इस स्याल का भी सात्मा होगया। जर्नेतीं चर ४ 
कार ने यह समझा कि हम लोग किसी नये आकर्मर्ण की देवी 
में लग रहे हैं, इसीसे चातावरण शास्त है। चारों भीर हा 
क्रायैक्रारिणी कमेटी की धाऊ जम गई | लोग यह तो 
अबकी थार हमारी ओर से किस अकार का आर्कमर्ट 
है । जनता यह सममा गई थी कि हमारी 
कमेटी ही रूस के भाग्य का अन्तिम निपटारा करनेयाली मई 
शक्ति है। । 
इधर नौऊरशाद्दी ने घोषणा कर दी कि कम से के महा 
तक रूस में भयझ्टर दमन के विना काम न चलेगा। 


शाही घोषणा से शासन सुधार का स्वप्न मिट्टी में मिह 
श्टर 


केन्द्र 


_...रेस मेलिकौच ऐसे केबल द्सावटी उदार आदमी मी, निकाल 
जे : देये गये। 
8 ६ ईैँमारे ढर से नये जार का राज तिलक नहीं हुआ। अपनी 
77 भैरफ्हारी के समय तक पैरौब्स्काया मे जार के ऊपर निगाह 
पर रखी । जार भी अपने महल में छिपा हुआ फेदी की तरह 
हि हता था, और उसके पास लोगों के आने की मनाही थी। यह 
£ पर दोते हुए भी, हमारे पास उसऊी हत्या के. लिए कोई साधन 
हा था। अत कमेटी में इस अश्न पर कभी विचार तक न होता 
दावा । नये जार एलेस्जेण्डर ढृतीय के नाम हमारी कमेटी का 
६?” जे पत्र भेज्ञा गया, उसके सुताविक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 
क्र /पलिए जनता इस धात के लिए उत्सुक थी कि हमारा काम 
##' ,[गिषर जारी रहे । 
कक 
दर पा मास्फो-दल का अन्त 
है है सास्फ्ो पहुँचने पर हमारे रहने और काम करने की उचित 
हा /यवस्था न हो पाई। परुड घकड के मारे सारे वायुमण्डल मे 
 #लबली मच रही थी, और हममे से किसी को भी, किसी क्षण 
हे जाने की सम्भावना थी | उघर यह भी अफवाह फैल गई कि 
67 थानीय कार्य्यकरत्ताओ से से कोई पुलिस से मिला हुआ है। इधर 
हक कमेटी की यह घोषणा हुई कि १८ सा को एक मुख्य, 
7 अधिरारी सार डाला ज्ञायगा । इससे पुलिस के और भी काम 
। हर लड हो गये ( झुझे भी यह्‌ सलाह दी गई कि अपनेद्ल के किसी 
क्र श्८३ 
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मेम्बर से मिलने में भी देर किये विना तुरन्त दी मास्को बा 
चाहिए । इसलिए यह निश्चय हुआ कि मैं खारकीव जी 
करूँ, क्‍योंकि वहाँ काम करने वाली मेरिया अपने हा 
निर्वासित हो जाने पर, खुढ भी साइमेरिया चली गई थी। 

सास्को में खूब पकड-धकड हुई | पार्टी का छापासाना 
हो गया। उसम काम करने-वाले सब आदमी तिवर वितर 
गये । इस प्रकार मारफो के दल का अन्त हो गया 


जय भत०+ 


१७ 
खारकोव में 


रफौव में मुझे योग्य और फार्येशील आदमियों 
की एक छोटी सी समिति मिली | उसवे 
आददमियो का कास था जनता भे प्रचार 
तथा मझदूरों में साम्यवाद की शिक्षा 
फैलाना । उद्योग-अन्‍्दों, शिक्षा और सस्कृति 
की दृष्टि से सारकौव कोई महत्त्वपूर्ण जगह 
नहीं थी । इसलिए यहाँ के युवक-समुदाय में 
हमारे लिए कोई उपयोगी ज्षेत्न न था। यहाँ फी समिति क पास 
कोई थ्रार्थिक साधन नहीं था, इसलिए आस पास के शहरों मे 
प्रचार के लिए जाना भी बहुत कम हो पाता था। 
जून में यह खबर आई कि हमारी कार्य्यकारिणी कमेटी के 
पाक्की मेम्थर पकड़े गये और हमारे केन्द्रों तथा वैज्ञानिक अयेग 
शाला पर पुलिस का करज़ा हो गया। ओशनीना और टीखौमी- 
रौब दशा के बाहर थे, इसलिए अब कमेटी के प्रतिनिधियों में 
रेस में केवल में ही अकेली थी । 
पुलिस के प्रयत्तो से हमारी पार्टी खतक आय हो चुकी थी। 
अत मैंने केम्द्रस्थ शक्ति को पुनस्मद्ठठित फरने के लिए, अधिक स 
श्ट्ण 





देवी वीरा 


अधिक उपयुक्त और शक्तिशाली शक्तियों को एकत्रित कल! 
अपनी जान लडादी । सेंटपीटसबर्ग, मास्को, और और 
हमारे कामों का सात्मा होचुका था। कियैव और खातों 
स्थानीय दल अनुभव हीन थे। मैंने सोचा कि क्रानिका । 
आन्दोलन के उन नेताओं को, जो कार्य्यकारिणी कमेटी के न | 
नहीं हैं, किन्तु देश भर मे वितर वितर होजुके हैं, और जो “|| 
के पञ्ने से अछूते बच गये हैं,एकत्रित करके एक मीटिई के डा ठ 
और उसमे नये सिरे से काम फरने के लिए एक काय्येकरम बरतरे 
यह्‌ काम मैंने अपने ऊपर ले लिया। जो सामग्री वेबार *| 
उसका उपयोग करके, तथा नये आदमियों की भरती 
जो केन्द्रस्थ कमेटी बनाई, उसमे शायद छुछ कमी थी। बल 
कारण यह था कि हम सबने अपने काम को वही से आर 
दिया, जहाँ कि पहली कमेटी ने उसे छोडा था। वह न के 
यदि हमने कसी दूसरी तरह से काम झुरू किया होता, 
सम्भवत अधिक अन्छा होता । श 

पुरानी पार्टी को काम करने के लिए जो सामग्री मिली 
बह उस समय के अनुसार उपयोगी थी, क्योंकि जारशादी 
पुलिस के जुल्मों के होते हुए भी, वह मुर्दा और चरम 
के जगाने के अपने उद्देश में सफल हुई, और उसने देश की भी 
सन्तति की नस नस में क्रान्तिकारी भाव भर दिये ! इसे. 
देश के उदार पथ प्रदर्शकों के इतिहास में पार्टी का नाम हम 
लिए अमर होगया। पहली मा के बाद, हमारी पार्ट 

८३ 






सारकौव में 


“सा था कि जार की हत्या मे फल स्वरूप, आधिऊ फठिनाइयों से 
परित द्ोडर जनता राजमैतिक मैदान में कूद पडेगी, और 
करिफार के सामने अपने राजनैतिक अधिकारों फी माँग पेश 
7रिगी। परन्तु जनता कान में तेल डालकर चुपचाप चैठी रही, 
और उसकी यही चुप्पी हमारी पार्टी के अन्त का फारण होगई। 
नही कारण है कि पुरानी पार्टी का रास्ता अख्तयार करके, हमने 
लि फी , हमें आथ सार-काट के काम से अलग रह कर, रचना- 
क्र काम्र में लग जाना चाहिए था। घह कार्य्यक्रम रूस की 
7रिउता के निवारण के लिए बनना चाहिए था। देश के किसानों 
#पिथड़े रइने और अपने झआर्थिक साधनों में पयु बने रहने, 
अथवा घोर द्रिद्वता में जकडे रहने, उद्योग-वन्दे न होने के कारण 
#माषशाली मजदूर-सट्दों के अभाव, ओर पुलिस के नियनण 
मै हमारे निज के अखबारों के बन्द होने से हमारी पार्टी 
शक्तिहीन होगई। इसलिए ज़रूरत इस थात फी थी कि अब 
कस करने-वाली पार्टी आर्थिक समस्या के नाम पर राजनेंतिक 
पास करे। सन्‌ १८८३ में एक ऐसा दल घना भी जिसका 
उेशा था मजदूरों की तफलीफों को दूर करना । यही दल सन 
१८९८ में सामाजिक प्रजातजबादी मजदूर-सब्य (80००2 7027 
०९त्रा6 [,0ै०ण एथ79 ) के नाम से प्रसिद्ध होगया और 
इसने अ्रमजीवियों में काम करना आरम्भ कर दिया | आगे चल 
ऊर इसीमें से वह कम्युनिस्ट पार्टी निकली, जो कि आज समस्त 


रुसी साम्राज्य पर शासन कर रही है। 
श्टड 


देवी बीरा 


पुरानी पार्टी ने, जो ज्वलन्त और साहसिक काम हि रे 
उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मानसिक छ्षितित्र बहुत हि 
होगया । उनके लिए अब ऐसे कामों को छोडकर अप * 
और देर में लाम पहुँचाने वाले रचनात्मक कार्मी में ठः 
प्राय असम्भव ही था। 

मेरी स्कीम थी कि केन्द्रस्थ कमेटी मे वे पॉच फौती श्र 
ले लिये जायें जो चरित्र और येग्यता मे विशेषतया उपदु् 
मैं चाहती थी कि फौज से इलीफा देकर, तथा हमारे सेनिसलीगी 
से हटकर वे कमेटी में आजायें । मैंने स्पैण्डोनी और 
कमेटी का मेम्वर बना लिया था। वे दोनों ही मेरी बात से छ 
मत थे । यह तय हुआ कि डियाइयैव फोज में चक्र लगा, 
सेंटपीट-सैबरगे, औडैसा और निकोलाइयैव से लोट 
अपनी पत्नी के साथ औडैसा में रह कर ग्रेस का प्वन्ध रे 
ओरटैसा में प्रेस का आयोजन कर रही थी। 


सन्धि की बातचीत 


१५ अक्टूबर को मिसेलोब्स्क्री, डिगराइयैव की अहुपरिंगी 
में सुमसे मिलने के लिए खारकौब आया। उसने अर्कि डा 
खबर दी कि सरकार मे निकोलैज से काह्य है कि वह संस 
और कार्यकारिणों के बीच पड़कर सन्धि करा दे। सी 
अब झगड़े से ऊब गई है, और वह इस शर्त पर रा 
छुघार के लिए तैयार है कि हम मार-क्ाट बन्द कर वें नर 

श्ट्ड 


खारफीव में 


३६ रे का सऊुशल राज तिलक हो जाने दें | शासन-ुधारों के 
अतिरिक्त, राज-तिलक के अवसर पर एक शाद्वी घोषणा होगी, 
<िसेंस समल राजमैतिक क्रैदियों की रिहाई, प्रेस की आजादी, 
पौर शान्तिमय साम्यवादी प्रचार की इजाजत दे दी जायगी। 
शपनी सचाई को सावित करने फे लिए सरकार इज़ाइयेव ऐसे 
टिया को छोडन की तैयार थी, जिनके लिए, फाँसी फा हुक्म 
ही चुझा था । मिसेलौव्स्फी ने निकोलैज से कह दिया कि मैं इस 
मल मे कार्यफरारिणी कमेटी से पूछ-ताछ करूंगा। 

५४ अब चूँकि रूस में इस समय कार्यकारिणी कमेटी की 
मैंही अगली मम्बर थी, इसीलिए मिसेलौव्सकी ने मुमे 
| नातों की रिपोर्ट लाकर दी, और यह भी कहा कि 
+निकोलैज्ञ से सरकार के एफ खास आदमी काउण्ट डैशफ़ैब 

मे यह सबयातें कही हैं । इससे में यह सममी कि सरकार 

जो चाल गोल्डेनवर्ग के साथ १८७९ में चल चुकी है. वही 

चाल अब पह भेरे साथ चल रही है। सरकार ने इसी तरह 

गाल्डेपरग को भी सुधार वगैरह करने का विश्वास दिलाया था। 
८ यह कह्दा था कि अपने सायियो को बलि चढवा कर देश 
// _ सन-खुधार करा लो !घोसे में आकर उस देशभक्त ने 
पे साथियों की हुलिया तो बतला दी, किन्‍्ठु नाम किसी का 

भी नहीं बताया, ओर न किसी के साथ जिश्वासघात ही क्रिया । 
जप उसे भालम हुआ कि वह घोरों में फेस गया, तभी उस वीर 
ने अपनी आत्महत्या कर डाली । 

श्टर्‌ 


देवी 


पुरानी पार्टी ने, जो ज्वलन्त 
उससे हमारे कार्यकर्त्ताओं का मा 
होगया। उनके लिए अब ऐसे 
और देर मे लाभ पहुँचाने वाले - 
ग्राय असम्भव ही था। 

मेरी स्कीम थी कि केन्द्रस्थ 
ले लिये जायें जो चरित्र और 
मैं चाहती थी कि फोज से इलीफा 
से हटकर वे कमेटी में आजावे ! 
कमेटी का मेम्बर बना लिया था । 
मत थे | यह तय हुआ कि 
सेटपीट-संबर्ग, औडैसा और 
अपनी पत्नी के साथ ओडैसा में 
ओडैसा में प्रेस का आयोजन कर 


सन्धि की बार 


१५ अक्टूबर को मिसेलोव्स्फ्री, टि 
में मुसे मिलने के लिए खारकौब अ 
सावर दी कि सरकार ने निकोलैज़ 
ओर कार्यकारिणी के बीच 
अय मगडे से ऊप गई है, अं 
सुधार के लिए तैयार है कि हम 
श्ट्द 


श्ष्‌ 
डिगाइयेव 
गाहयैय कार्य्यकारिणी कमेटी का मेम्बर 
नहीं रहा था, परन्तु उसके भेम्बरों का उस 
पर विश्वास था। सेंटपीटर्सवर्ग के हमारे 
सुप्त रहस्यों का उसे पता न था, किन्तु इस 
कारण नहीं कि वह विश्वासपात्र नथा, 
है बल्कि इसलिए कि, प्रत्येक बात को गुप्त 
(सना हमारी पार्टी का सिद्धान्त था। वह वहाँ के हमारे अनेक 
थानों में केवल इसलिए आता-जाता न था कि पुलिस उसे पह- 
(ग्नती थी और उसके आने-जाने से हमारे आदमी पकड लिये 
लाते । यह पासशुद्ा रेलवे इन्जीनियर था और. रेलवे मे नौकरी 
भी कर चुका था। यह्‌ परिश्रमी वो इतना था कि १० से 
४ बजे तक रेलवे दपतर का कास करता, हिसाब पढाता, तोप 

पाने मे अपने मित्रों से मिलता-जुलता, क्रान्तिकारी कामों में 
भाग लेता, और इस पर भी कमेटी के हुक्म को बहुत सावधानी 
और सूची के साथ पूरा करने के लिए तैयार रहता था। जो कुछ 
फैसाता था, वह सब परिवार के पालन पोषण में लग जाता था । 

१९१ 





देवी बीरा 


मेरे सब एवराज़ो के जवाब में मिसेलौवली ने यह के 
इस यक्त तुम्हारी पार्टो मार-काट करने में असमर्थ 
उसा मौका द्वाथ से क्‍यों सो रही दे जिसमें द्वाति ढवे * 
पर लाभ ही हो सकता है । 

सममन्सोचकर मैंने यह निश्चय किया कि निकात 
रूस मे इस मामले में कोई घातचीत न की जाय, वि कि 
में बसे हए टिकौमीरौव और ओशनीना से बातें दॉं। 
उन्हे पहले दी से इस बात की सूचना दे दूँ, तथा 
लिस दूँ कि इस सम्बन्ध मे मेरा क्‍या मत है। साथ हीं 
यह भी सूचित करने को थी कि इस सम्बन्ध में उनका 
भी मत हो उसीके अनुसार फाम करें, किन्तु रूस मे हम 
मानने को बाध्य न होंगे। मेरा विचार था कि यदि सिविति है । 
कूल होगई तो हम मार-काट करने के लिए खतस्त्र 
यह भी तय कर दिया कि निकोलैज़ से यह कह दें कि है"... 
कमेटी का कोई मेम्बर नहीं मिला, जो मेम्बर हें भी, वे वि | 
हैं। डिगाइमैव और स्पैण्डोनी भी मेरे विचार से सदमे 
मैंने सैलोवा को औडेसा से बुलाकर, इस कार्म * 
'दिकौमीरोब के पास पैरिस भेज दिया! 
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श्५ 
डिगाइयेव 
गाइयेय कार्यकारिणी कमेटी का मेम्बर 
नहीं रहा था, परन्तु उसके मेम्वरों का उस 
पर विश्वास था। सेटपीटसंवर्ग के हमारे 
शुप्त रहस्यों का उसे पता न था किन्तु इस 
कारण नहीं कि वह विश्वासपात्र नथा, 
बल्कि इसलिए कि, प्रत्येक बात को गुप्त 
सना हमारी पार्टी का सिद्धान्त था। वह वहाँ के हमारे प्यनेफ 
(नों में फेचल इसलिए आता-जाता न था कि पुलिस उसे पह- 
#निती थी और उसके आने-जाने से हमारे आदमी पकड लिये 
धते । थह पासल्ुदा रेलवे इन्जीनियर था और रेलवे मे नौऊरी 
>ी कर चुका था। यह परिश्रमी तो इतना थाऊ्रि१० से 
४ बजे तक रेल्वे-डपतर का काम करता, हिसाव पढाता, तोप- 
पाने में अपने मित्रों से मिलता-जुलता, क्रान्तिकारी कामों में 
भाग लेता, और इस पर भी कमेटी के हुक्म को बहुत सावधानी 
और खूबी के साथ पूरा करने के लिए तैयार रहता था। जो कुछ 


समता था, वह सब परिवार के पालन-पोपण से लग जाता था । 
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[(] 


मेरी गिरक्तारी 


-“# काला । मौका पाकर अचानक उसने पुलिस के दोनों सिपाहियो 
>्यी ऑँसों में हुलास कॉंक दिया और गाडी से कूद कर साफ ही 
4२५ जा ग्यारह होगया। औडैसा आकर वह अपने उन मित्रो से, 
४४४ पीजी अफसर थे, छिपा रहा, बाद में मिक्रोलाइयेब के 
दम सिरा के साथ बना रहा, और फिर खारकौव चला आया | 
रा डिगाइयैव से यह भी मालूम पडा कि औडैसा में कोई ऐसा 
मी है, जो क्रान्तिफारियों के सम्बन्ध में पुलिस फो खबर 
ह# | करता है। यहाँ मैंने उससे कह दिया कि झुभे सरक्युलौब 
५६ पतरा है, क्‍योंकि वह पार्टी से फूट गया है और मुझे पहचानता 
५ कर मेंने डिगाइयैव को अपने मकान पर आने-जाने के सब रास्ते 
पा दियि। रे 
कि पुलिस के पद्े में 
हम दो एक दिन बाद सै मकान से निकल कर, थोडी ही दूर चल 
थी कि मरक्युलौब का सामना होगया। वहाँ पुलिस के 
[दी न थे, इसलिए उसने मुझे फौरन ही नहीं पकडा, ओर में 
!# बलती गई। मैंने सोचा कि मेरे पास कोई आपत्तिजनक चीज़ 
५ री नहा है ? मुझे तुरन्त ही डाकसाने फी एक रसीद का खयाल 
#* ध्ागया, और मैंने उसे फाड देने का निश्चय कर लिया | ज़रा 
अर भागे बढने पर कहीं से दो सिपाही आ घधमके ओर में गिरफार 
[रक, एक गाडी में कोतवाली भेज दी गई। 


हि | चहाँ में एक कमरे में सडी कर दी गई और एक औरत मेरी 
डा श्ष्ष 


तरह इस ज़िन्दगी से छुट 
मेरी मनोब्यथा, अथवा क« 
का पता, सुझे बाहर से देस - 

मेरी एक परिचित लड -_ 
बितकुल पिस चुकी थी, केवल... 
देस रही थी, किन्तु मेरी गिर&- - 
सीचे कट-मरी । चलते समय .. 
मेरा आगे का प्रोआराम क्‍या है ।. 
धार्मों को इकट्ठा करके फिर से ६ 
की विसरी हुईं शक्तियों को फिर ३... 
करूंगी । मेरे चरित्र फो हार न मा 
सराहना की, यह उस समय मालूम 
बाद, थे कवितायें छपी, जो कि उसने 5 


फरार 


२० दिसम्बर को ओडैसा में प्रेरः 
र३ या २४ जनवरी को मैं एक 


जब मैंने खडा हुआ 
सीमा न रही। करार 
चबतलाया । “कि 
चोडागाडी में 7 लिए 


रास्ते में आ "से 
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श्छ 
मुकदमे से पहले 


५ री ग्रिरक्तारी से अधिकारी बहुत खुश हुए। 
नये जार एलेफ्ज़ेण्डर तृतीय ने कहा-- 
“/टृश्वर को धन्ययाद हे कि ऐसी खतरनाक 
ओऔरत पकडी गई ।” जार ने मेरी एक बहुत 
अन्छी तस्वीर स्िंचवा कर अपने पास 
मेंगवा ली । 
न्याय विभाग के मिनिस्टर सुराश्यैव, पुलिस के डाइरेफ्टर 
आहि के सामने मेरी पेशी हुईं। उनसे विभिन्न विषयों पर अनेक 
“मार की बाते हुई । एक मिनिस्टर काउण्ट टालस्टाय ने, ज़ारो 
'पो हत्या के सम्बन्ध मे, पार्टी के सिद्धान्तों पर बातें को। मैंने 
हा कि यदि मेरे पास वक्त होता, तो इस सम्बन्ध में आपके 
विचारों को सुधार देती, और आप अपनी गलती मान लेते। 
सरफारी चकील ने मज्ाक में पूछा कि क्या तुम सचमुच 
*द उम्मीद करती हो कि काउण्द टालस्ठाय को भी तुम 
अपने विचारों में रैंग लोगी ९ इस पर मेंने उत्तर दिया--“क्यों 
5) 
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१0% 0004 
पीटर और पौल के दुरग में 

तीन दिन वाल में सेंट्स पीटर और पौल के रिले में एँ 
दी गई। यह घट जगट थी, जो शाही इच्छा के अतुत्तार हि 
भी व्यक्ति विशेष को बन्द रसमे के काम आती थी। यहाँ 
आदमी पहुँच जाता था उसका ईश्वर ही मालिझ था। थी 
मुकदमे से पहले २० महीने तक मुझे यहाँ बन्द रहना क्‍ 
इस थीच में मुझे पुलिस ने कई बार घुलाया। मेने सके 
दिया कि पहली मार्च सन १८८१ तक दे क्रान्तिकारी वास 
के घता देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किच्धु वाद के गा 
के लिए मैं तिल्कुल चुप रूँगी। मैंने यह भी कद दिवारिं 7. 
वार पूछ-ताछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुमे कारजलतर क्‍ 
दिया जाय तो में सब बातें लिस भी सकती हूँ। 

डुछ हफ़े बाद सैरीडा नामका एक फौजी जनरल मेर 
आया। उसने कहा कि फौजों मे राजमैतिक प्रशृत्तियों वी बा । 
करने के लिए जार ने मुझे नियुक्त किया है। यह बहुत 
आदमी था। बात चीत से मालूम पडा कि यह भी 
बत्तेमान स्थिति से असन्तुष्ट है, और निरकुश शासन की 
नहीं है। परन्तु वह राजनैतिक ज्षेत्र मे ह॒त्याओं के विरुद्ध थी | 
साफ साफ कहा कि यदि मेरे सर पर कर्ज़ का घोक न ली 
तो आज मैं इस जगह पर न होता । उसने यह भी आञदिर 


कि वह घहुत से आदमियों को फाँस कर अपने इस ऊँचे 
श्९्८ 


हस की 
५ 





मुऊदम से पहले 


' और का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। यदि वह चाहता तो 
अपने अधिकार से द्जनो आदमियों को बलि का बकरा बना 
सकता था। वह घात फा घनी निकला । उसने केवल हस सास 
£% आदमियों द्वी पर, जिनमें ६ फौजी अफसर थे, मुकदमा 
7 चलयाया। 
॥ जनरल सैरीडा, उस लेस को पद फर आया था जो मैंने 
/लिसरुर अधिकारियों को दे दिया था। उस लेस का बडा असर 
# पडा । एक उच्च अधिकारी ने तो यहाँ तक कह डाला कि वह लेस 
“हम लोगो में उपन्यास की तरह पढा जा रहा है। न्याय विभाग 
+क मिनिस्टर मुराइयैव ने तो स्वयं उस लेख की नफल करके अपने 
/पस रपली और कई बर्ष बाद उसे पढने के लिए मेरे भूतपूच 
“खाम्ी फिलीपौव के पास भज दिया। फिलीपौब न्याय विभाग 
में मुराइयैव के नीचे एफ अफसर थे । 
/ किले में, मैं ढो हफ्तों मे अपनी माँ ओर बहिन से केवल २० 
मिनट के लिए मिल सझ्ती थी। मिलने यालो और मेरे बीच मे 
/पक गज का फासला रहता था और घीच में लोहे के जड्ले लगे 
रखते थे। एक बार सो और बहिन मुझसे मिलने आई । मेंने चहुतत 
कोशिश की कि अपनी प्यारी साँ का हाथ चूम लूँ, और बहिन 
भौगणा ने मुझे एक फूल देना चाहा, परन्तु हम दोनों ही को 
अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा करने की इजाज्ञत नहीं मिली। 
भीम के आरम्भ में मेरी माँ कैज़ों चली गई ओर बहिन इलाज 
ऊराने के लिए औसैल चली गई । 
१९५ 
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देवी वीरा 


अब मेरे जेल-जीवन फा एकान्तवास आरम्भ होगवा।ह 
थीरे मेरी आवाज़ कम हो गई और साथ ही घोलने की हक 
भी । एकान्त में चुपचाप पडी रहना में पसन्द करने हंगा। ४ 
तब मेरी माँ और बहिन सुमसे मिलने आती थीं, परन्‍्ठु हिना, 
भी मिलना और धात-चीत करना मुमे सुहातान था श्र 
केवल इस कारण उनसे मिल लेती थी कि उनकी 
दुसे नहीं। 

सन्‌ १८८४ के बसन्‍्त मे, में किले के दक्तर मे बुलाई एे।| 
वहाँ सुके सरकारी चकील डौव्सिन्स्क्ी और जेनरल से | 
मिले । उनके सामने बडी कितावे रक्‍्सी हुई थीं। डौ एसी | 
मेरे हाथ में एक नोटबुक दे दी और मुझसे पृछ्ठा कि इसे 
को पहचानती हो कि नहीं ? मैंने कहा कि नही | उस 
एक जगह डिगाइ्यैब के दस्तखत थे, और २० नवम्बर 
हुआ था | पहले तो मुमे यह खयाल हुआ कि कोई गतती | 
क्योंकि २० दिसम्बर को तो प्रेस द्वी जप्त किया गया था! 
डौब्स्न्स्की ने कई जगद्द से पन्‍ने उलट कर मुमे विखाये। 
सन्देह फरने की कोई अधिक गुझ्जाइश न रही | डिंगार्यर्त रू 
द्ोही होगया था। मेरे सामने बडे महत्त्वपूर्ण कागज पे |, 
उनमे लिसनेवाले ने, सरकार के हाथो में ऐसी हर एक थोंते 
दी थी जो उसे पार्टी के सम्बन्ध से मालूम पडी थी। उसने पर ६ 
के बडे काम के आदसमियों के नाम ही नहीं बता दिये, वर 
आदमियों की भी चर्चा कर दी जो पार्टी के यहुत है डा 
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मुकदमे से पहले 


(साय थे। उत्तर और ठस्सिन के फौजी अफसरों के साथ भी 
विख्वासघात किया गया ओर सैनिक-विभाग का एक भी आदमी 
ऐसा नहीं बचा जो उसके विश्वासधात का शिकार न हुआ हो ! 
उसने पार्ट की सारी शक्तियाँ सरकार फो सोंप दीं, और जो 
(मी पार्टी से ज़रा भी सम्बन्ध रखते थे, उनकी सारी फलई 
सरकार के सामने सोल दी ! में उठ सडी हुई और कमरे से 
टहलन लगी । फिर बेठने पर, दक्सिन के फौजी अफसरों के 
हिदृीरी बयान मुमे दिसाये गये । हरणक बयान इस प्रकार शुरू 
होता था--“में अपनी कृतियों पर पश्चाताप करते हुए निम्न- 

निम्चित बयान देता हूँ ।? 
ओएऊ ! जो लोग क्रान्तिकारी फामो में बडे उत्साह से भाग 
त रहे थे, और जो प्रतिक्षण ऋ्ान्तिकारी सिद्धान्तों पर बडी 
सरगर्मी सू बहसें किया फरते थे और सशख््र क्रान्ति के पक्ष मे 
ये, उनका विश्यासघात मेरे लिए सचमुच एक हृदय विदारक 
'धात थी। डिग्राइबैव का झुमसे मकान आदि के बारे मे 
पूछ-ताल्ल करना, और पुलिस के दो सिपाहियो की आँखों 
£ में हुलास कॉककर भागना, यह सब हमारी आऑखोंस धूल 
( मोंकना और हमारे आदमियों को फँसाने का एक जाल 
था । हस विश्वासघात से सुके अछुभव हुआ कि स्वार्थ 
लिप्सा में फँसनाने पर मनुष्य का कितना नैतिक पतन दो 

जाता है 
मेरे छदय से अब सरने की इच्छा अश्रवल हो उठी । परन्तु 
२०१ 
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देवी धीरा 
साथ ही झुमे एफ काम के लिए जीवित रहना शविश्यक ४; । 


सुमसे पद्टते मेरे बहुत से साथियों ने अन्त तक अपना की 
पालन किया था। मेरा भी एक अन्तिम कर्तव्य रह गयागा। 
वह यह था कि अवसर मिलने पर, कार्स्येकारिणी कमी 
मेम्बर फी हैसियत से बयान देते समय, संसार के सामने श्र 
वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाल दूँ, और अन्त में, पिन ही 
भक्तों के साथ डिगाइचरैय ने विश्वासघात क्रिया है, उत्दोंके 
सड़ी होकर, अपना और उनके भाग्य का अन्तिम फैसला 
लग लूँ! हर 

इस काम के लिए अप यह आवश्यक था झ्लि अपन ढुगी 
की ओर ध्यान ही न दूँ । इसलिए इन सब बातों से का 
को आज़ाद रसकर पुरऊें पढने में तत्पर हो गई। मैंने 
में, मैकाले का इंग्लेंड का इतिहास और स्पेंसर के, मर 
डाले । राजनीति, अर्थशाशत्र, समाजशासत्र, मनोविज्ञान 2 
विषयों पर भी मेंने बहुत सी कितायें पढ ढालीं। उन दिंगों 
अपनी बहिन औल्गा को प्राय ५० पतन लिखे ये। उनम 
विषयों पर मेरे विचारों की मलक है। 

मेरी फैंगली का आपरेशन किया गया। डाक्टर ने कई *ि 
यदि इसका आपरेशन न होता तो शरीर में, जहर फैला 
बचना असम्भव हो जाता। में ०७३ नम्बर की बहुत द्दी 
फालकोठरी मे बन्द रहती थी। यह देखकर डाक्टर मे 
उससे अच्छी कोठरी दिलवा दी | 


गर्णन्य्‌ 


मुझदमे से पडले 


( १६ या १८ सितम्बर सन्‌ १८८४ को मुकपर कर्द-जुर्म लगा 
(टिया गया, और मामले के लिए मेरी ओर से एक वकील नियुक्त 
रे दिया गया। जब वकील मेरे पास आया तब मेंने उससे 
“मुआफी माँगी और कह दिया फक्ि मुझे आपकी सेवाओं की 
“बिहरत नहीं है। उसने मुझसे धीरे से कहा क्रि डिगाइयैव झुडे- 
/गि को मारकर लापता होगया है। अब तो, दो विरोधी बातो 
/ल अन्धरार में, मैं और भी चक्र मे पड गई कि किसने, कैसे 
और क्या जिया ? 


श्ड 
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सितम्बर को मै किले में से निकाल कर '“हिवारा 
भवन?” में पहुँचा दी गई । यह जगह विचार 
कैदियों के रहने की थी । उस रात सिपाहियें 
आपस की बात-चीत से मैं सो नहीं सकी | इस 
दिन माँ से भेंट हुई । अचकी वार वीच में 
जन्नला न था, इसलिए पहली वार माँ कार | 
# चूमने का मुझे अवसर मिला। परन्तु भा ॥ 

मनोवृत्ति के फारण थोडी देर बाद ही मैंने माँ से चले जानी 
फह् दिया । दूसरे दिन सोमवार को मुकदमा शुरू होने लगा। | 
सोमवार को में उस कमरे मे पहुँचा दी गई, जहाँतिं हर 
१३ और साथी थे। हर दो आदमियों के बीच में नह्ढी ठग 
लिये हुए एक आदमी सडा था, इसलिए एक दूसरे से गले मिनी 
वो इैर, हाथ से छूना तक असम्भव था। जो लोग सता सह 
अप यीरता की उमन्नों में फूले न समाते ये, आंच उनरा रा 
>जेर हो गया था ओर चेहरे पीते पड गये थे। झरा ख़ान 


तो कीजिये कि इस दशा में हमारी क्ड्ठता और शोक की के |) 
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गमरा हो सस्तीधी ? अपने एक साथी य विश्वासघात के कारण 
भें धाज यहाँ खड़े हुए थे । सुफ़दमे फी हर एक फार्रथाई और 
दनाथा में डिगाश्यैय फा द्वाथ साफ मातम पडता था। 

सरकारी गवाह ओर विशपत्ष पेश हुए ओर हमारे विरुद्ध 
स सपूत पद कर सुनाय गये जिनका अन्त ही न था। कसी 
मभियुक्त ने फोई जवाब नहीं। दिया। केवल चैमोडानौया मे अपने 
$ अच्छ भाषण मे, अपनी निर्दोपिता सिद्ध फरने का प्रयत्न 
पा। चह्दाँ सक कि सुट म॑ सी, जिसने उस यारकौय में बुलाया 
५ चक्र में पढ़ ग३। यास्‍्तव में शायद वह अपने किसी निजी 
मे से खारकौय आई हो, और संयोग से क्रान्तिकारियों में पड़ 
२ उसक्षा सम्बन्ध प्रेस से दो गया दो । लुडमिला पोल्पेन्स्टाइन 
दाल्ती काररवाई से अलग रही। यह धीरे धीरे बातें करती 
तै। अदालत के प्रेसीढेंट को फई धार उससे थातें फरने की 
नाही करनी पडी । 

मुकफद्सो का यह कायदा था कि सबूत की गवाद्दी आदि हो 
निक बाद प्रेसीडेन्ट अमियुक्त से कहता धा--/सुलजिम, अब 
दि छुद् कहना,द्ो तो कहो ।” यदि अभियुक्त इस मौके को द्वाथ 
सो 6, तो फिर उसके लिए छुछ भी कहने को कभी मौका नहीं 
।। चाह उसे फाँसी पर चढना हो, या आजीवन जेल म रहना 


स् 


डर 


अपने दल के सर्वेनाश का वर्णन मैं कर ही चुकी हैं, और 
+इछ बाकी भी था, उसका स्यात्मा डिगाइसैव के पिश्वासधात 
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ने कर डाला | याद रहे कि डिगाइयैव से बातें होने के ण्करी 
दिन बाद ही मेरी गिरक्तारी हुई थी और मखयुतौव के 
भकान का पता लग गया था। सन्‌ १८८९ के मामले में डिगद 
की बदौलत फँसे हुये १४ अभियुक्तों में मैं मुख्य थी। हमर # 
ऋन्तिकारी दल निरंकुश सत्ता के विनाश में लग रहा ४, ज 
जिसमे हमारी माद्भूमि में हलचल मचा कर ढुनियाँ को हि 
रखा था, वही ध्याज पगु घनकर झुँह के बल पडा हुआ था। 

मैं भी अपने उस समय के चित्त के विकार के लिए 4 
कहूँ ? जो बात होने वाली थी उससे हम अच्छी वरद पर 
थे, किन्तु उसका हमें तनिक भी डर न था। मैंने अधिरारियी 
जो लेस लिस कर दिया था, उसमे अपने झआन्दीलन के विष 
साफ साफ बातें लिस दी थी और उसमें अपनी जिमोदाय 7 
भी कम नहीं की थी। इसलिए मैंने सफाई देने की कतई घ्हा 
न समझी । पिछले मुकदमे से मेरा नाम कार्य्यकारिणी हें 
में बहुत आचुका था, इसलिए शधिकारीवर्ग और वर्चमान रे 
भी मेरे नाम से अच्छी तरह परिचित थे।.* | 

जब मेरी बोलने की घारी आई तब सव अभियुर्ष, दा 
की भीड तथा मैं स्वय भी, यह अनुमव कर उठी कि कार्य 
रिणी कमेटी के अन्तिम मेम्घर और अपनी पार्टी की प्रति 
की हैसियत से, इस अवसर पर मुमे ज़रूर इुछ कहना चाहिए ८ 
इधर मेरी अजीय हालत थी। अपनी माठ्भूमि की री 
नशा से मेरा हद्य डुक्डे डुकडे होचुका था। में अत॒मव करे 
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) ह्ति मगडा और विरोध दोनों ही समाप्त होचुके हैं। जो 
न सरकार ने किया था उसके परिणामों से भी में अच्छी 
ए परिचित थी। सुझे डर था क्रि अदालत में बोलते वक्त 
चानऊ में कहीं रुक स चाऊँ | 

एक फ्रासीसी औरत ने, जिसने मुमे फैजाँ में पढाया था, 
रैर १२ वर्ष की उम्र से मुझे जानती थी, पहचान लिया और 
भसे बड़े प्रेम से मिली । 

में अपनी माँ से ०्कान्त में नही मिलने पाती थी । मुमे एक 
न्तिम प्रवन्‍्ध करना था। इसके लिए मैंने लियौनदीए्फ नामके 
* बेड्नील को साँग लिया, जिससे भुके एकान्त में उनसे बात- 
पे करने का अवसर मिल जाय। 
ह 


हा अदालत में भापण 
* मेने अदालत के सामने निम्नलिसित आशय का एक भाषण 
या. 
सरकारी वकील ने मेरे क्रान्तिकारी कामों फी रूप-रैसा 
़ प्र उनके बिखार के सम्बन्ध में आश्चर्य श्रकट किया है। यह्‌ 
गैव बातें इतिहास से सम्बन्ध रसतो हैं, और मेरे व्यक्तिगत 
गत में इनका सम्बन्ध मेरे जीवन के इतिद्वास स ही है। मेरा 
नम बहुत सम्पन्न घराने मे हुआ था। आर्थिक द्रिद्वता से 
पिका कभी कोई सम्बन्ध न था । चारों ओर लोगों को ठुसी और 
देखकर मेंते अपने जीवन का यह उद्देश घना लिया कि 
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भूसे शौर टीन-दुसियों की सेवा करूँ। उन दिनों की भरती 
नवीसी और फेमनिस्ट आन्दोलन से मेरे सन में यह बाते | 
कि परोपकार ओर सेया के लिए डाक्टरी का पेशा सबसे # * 
है! इसलिए जूरिच जाकर मैंने विश्वविद्यालय में पा 
अध्ययन किया। परन्तु जब मेंने ढाक्टरी का अच्छी वर है 
प्राप्त कर लिया, तथ देश की सेवा के लिए जरुरत पढ़ी है? 
बिना डिप्लोमा लिये रूस चली आइ। । 
साम्ययादी विचारों की ओर मेरा झुफाव पहले हैं ह 
चुका था। इसलिए मेरी बद्विन लिडीआ का जो प्रान्कि 
आन्दोलन था, उसमे में शामिल हो गई। रूबे महीने | 
के लोगों ने मज़दूर वनकर कारखानों में काम वि पु 
अपराध में मेरी बहिन तथा और लोगों को जैल, नि 
आदि की सज़ायें दे दी यइ । ५ 
इसके चाद मैंने कुछ बचे हुए लोगों को साथ ले 
प्रोम्ाम बनाया, जिसके आधार पर बाद में नैरोडनीरी 
पौपुलिस्ट पार्टी बनी । कर 
फिर में देहात में काम करने चली गई। में सममती है 
काम करने का वास्तविक न्नेत्र गावों से ही है। पर्दा 
घुलमिल गई | परन्तु जमीदार, अधिकारियों तथा पुल 
आँसों मे खटकने लगी। उन्ही दिनों लिए्ड एण्ड फ्री 
ने मुझे अपने साथ फास करने को निमत्रित किया, 


इस वजह से इन्कार कर दिया कि में देहात ही में प्रचार 
स्ण्ट 
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पहली थी। जब गाँवों में काम करना असम्भव होगया तब 
कैने उक्त पारी को लिस दिया कि में अप खाली हूँ । 
३ उसे बाद मैं बौरौनै वाली फान्फेंस में शामिल हुई। सेंट 
पटसंवर्ग आने के कुछ दिन वाद यह पार्टी द्ृट गई और मुमे 
'पिल आक़ दी पीपुल” पार्टी की कार्यकारिणी में शामिल होने 
लिए निर्मंशरण मिला। इस वक्त तक मेरा यह विचार टढ 
री गया था कि विना हिंसा और मार-काट के पत्तमान दशा 
ये परिवर्त्तन नही हो सकता | स्वतंत्र प्रेसों के अभाव से, जनता 
4 शान्विमय उपाय से विचारों का फैलाना भी असम्भव था। 
'परदि शासन-पद्धति फो बठलने के लिए देश की स्थिति में कोई 
साधन दीस पडता, तो, में हिंसात्मक फामों मे अश्ृत्त न 
, उसका प्रयोग ज़रूर करती । परन्तु उस वक्त मतों कोई 
सा साधन ही था, और न, इस प्रकार का साहित्य दी । इस 
दशा में, सशास्य क्रान्ति के ओम्राम के सिवा और कोई चारा 
। हा न था । मैंने इस भ्रोम्राम पर पूरे तौर से अमल किया ।? 
” लियोनटीएब मेरे भाषण को लिसता गया। न्याय विभाग 
लआ मैबोकौव ने उसकी एक नकल मेरे वकील से माँग 
ही) इस शकार मैंने अपने देश, समाज और पार्टी के प्रति 
अन्तिस कत्तेव्य पालन कर दिया। अब एक साम्य 
कह की नप्ठि से मेरी सत्यु हो चुकी थी, क्योंकि, एक सामा- 
जिक और राजनेतिक कार्यकर्ता की सृत्यु उसी समय हो जाती 
हि जब बह अपने समाज और देश की सेवा फरने से वद्ित 
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हो जाता है। एक कार्यशील व्यक्ति सत्यु से पहले, अपर्शि 
हुए कार्मों पर टप्टिपात करके जो गौरव अतुभव कह 
वही अपने कामों पर नज़र डालते हुए मेंने भी किया। 

मेरे साथ अन्य अभियुक्तो को फाँसी का हम सुनाग गा 
उनमे ६ फौजी अफसर थे। अदालत से जेल में वाषस 
पर, जेल के सुपरिन्टन्डेन्ट ने आकर कहा-“तिन श्रक्तं 
को फॉसी का हुक्म हुआ हे, उन्होंने फाँसी की सा का 
वाने के लिए अपील करने का निश्चय किया हे। केवेत दैह! 
स्ट्रीमबर्ग ने अभी तक निश्चय नहीं कर पाया कि मे [ 
अपील करे था नहीं। उन्होंने आपकी राय पूछी हैहिं है 
क्या करना चाहिए। 

झैने उत्तर दिया--“स्ट्रौमवर्ग से कह दो कि जिस ८० 
में खुद नही करती, उसे करने के लिए, दूसरे को सलाह | 
दे सफती |”? ! 

१० दिन 

मुकदमे के बाद, इतवार को मेरी माँ और बहिते ध। 
मिलने आईं । मुझे इसमे कोई सन्देह नही था कि मैं उनसे | 
बार मिल रही हैं। माँ की वह अन्तिम भेट सचमुच घडी मा 
कर करुणा-जनक थी। उसकी मामिक दशा का बने ही 
अपनी एक कविता में क्या है। उस दशा को, एक फर्श 
भी में सहन न कर सकी | उसी समय सदा के लिए अल 


फाटक बन्द द्ोगया | 
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/ फाँसी के हुक्म के बाद, में हवालात भयन” से सेदस 
दर और पौल के दुर्ग में पहुँचा दी गई। यहाँ सुमे अपनी 
ए नानी पोशाक उतार देनी पड़ी जो माँ ने लाकर दी थी, और 
(क फ्री के फटे-पुराने कपड़े झुमे पद्वाने को ढ दिये गये। अब 
/नि एक ऐसा सफीद सूती चुगा पहन लिया, निसक्री पीठ पर 
भीर की शक्ल का पीला थ्ेगरा लगा हुआ था । 
, मंग वह शान्त बातावरण, निसमें पहुँच कर छुछ टिम तक 
है शान्ति मिली थी, बल गया। अय मेरी विचार धारा उमर- 
(लगी | अपनी ओर अपने परिवार की वत्तमान दशा, तथा 
[+ चन्त पर, जो मेरी प्रतीच्ा कर रहा था, मेरा स्याल तक 
थिं गया । मेरा प्याल किसी कारण पर्स तथा अपने देश 
शस्तिफारी आन्दोला के भाग्य, श्यपने विचारों और एक 
# पे दूसरे दश भ उनके प्रसार की ओर गया। बीते हुए दिसों, 
(वा रन लोगों की घुण्य-स्‍्मृति, जो घहुत दिन पहले इस दुनियाँ 
) चत्न बसे थे,मेरे ल्माग में फिर से हरी हो गई। मेरी कल्पना 
!क्ति ऐसा काम करने लगी, जैसाकि पहले उसने कभी नहीं 
फैया था। मेरे पास पुस्तक नहाँ थीं, पर उन दिनो मैं अपना 
' सन अपने सिया और चाहरी किसी चीज़ पर जमा ही नही 
बेकती थी। मुझे; पढने को धार्मिक पुस्तक दीगई। बचपन में 
* बार उनके विचार मेरे हृदय में प्रवेश कर चुके थे, परन्तु 
अब मुझे कोई सन्‍्तोष नहीं होता था। फरेव और जर्मन भाषाओं 
अभी मुझे अच्छा अभ्यास या। हर शनिवार को, पीटर- 
श्श्श्‌ 
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ओर पौल-हुग के कैदियों को डाक्टर देसवा था। इस शव 
को भी वह आया । मेरी ओर देसकर वोला- | 

“आपका स्वास्थ्य कैसा है १? 

जिस व्यक्ति को फॉसी का हुक्म दिया जाचुका 
सामने यह प्रश्न रसना सचमुच बडा त्रिचित्र था! पसलुएं 
भी, मैंने उत्तर तो दिया ही--“बहुत अच्छा !” 

आठवे दिन शाम को मैंने द्वार खुलने और वल्द हा! हे 
आवाज़ सुनी । उस समय सचमुच कोई आदमी कोठरियाँ रे 
देसने आरहा था। मेरी कोठरी भी सोल दी गई। हा 
कमाझडर मेरी कोठरी में आगया। उसके साथ एक 
तथा कुछ ओर आदमी थे । अपने हाथ में से एक कार्यो (2000 
कर उसने पढ सुनाया--“ओऔीमान्‌ सम्राद्‌ ने कृपा कर मई 
दिया है कि तुम्हारी फाँसी की सज़ा बदल कर, तम्हे जावे 
के लिए क्रेद फर दिया जाय 7? 

पहली भाचे के बाद उन्होंने सोफिया पैरोव्स्काया को पा" 
पर लटका दिया था। ऐसा मालूम पडता है कि शी कं 
सहिला के फॉसी पर चढने से जनता में बहुत हलचल मेवे 
थी और इससे वह बहुत दु सी थी। उस समय ख्लियों की 
पर चढ जाना कोई साधारण वात न थी। सोफिया 
पर चढे हुए तीन वर्ष वीत चुके थे । 

यदि मेरी फाँसी की सज्ञा बहाल रहती; वो में वि 
निरिचन्त होकर प्ताँसी पर चढ जाती ! मेरा मन रेल * र््िं 

ग्श्रे 


था, हे 
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हैगार था। मैंने घुल घुल फर मर जाने की अपेला फाँसी के 
इक पर भूल कर एक दम समाप्त होताना थच्छा सममा | उस 
पाय मैं इसकी अनिवार्य 'श्ावश्यवाता पो अच्छी तरह अठुभव 

रखी थी। 

। इसे हुस दिन याद १४ 'य््द्यर यो मुझे शोर यही थाना 
[, बर्डाँ, यह मैं उस समय नहीं जान सकी | 

है 


3 
# 


श्श्३ 
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री कोठरी का निर्रे्ठ एए। 
आदमी था, जिस णोर उुत्म 
बातें देखते टुए जमाना पीत 


या, एक २८ 

अर मे था। वह मौका पाते ही हर 
से अपने दुर्भाग्य का रोना हे 
करता था । जब मैं पकड़ कर 


नम्बर की कोठरी मे पहले ही लाई गई तब उसते हप्ण 


(! 


॥» 


गाने की मुमानियत है। उस समय मैंने न तो गाने की ४ 
थी, और न, उससे पूछा ही था। इससे मुझे और भी भर 
हुआ । बीती हुई बातो का खयाल ही ऐसा था जिसमे ' 
सूकत फैसे सऊत्ती थी ? यह वह जगद्द थी, जहाँ का है ।१ 
पीढियों से दु स और यातनाओं की ज्ञीती-जागती कहानिय ३ 
रहा था | यदि उस वातावरण में गाने का विवार भी £ णि 
जाता, तो उन भद्दान आत्माओ की स्मृति के विरुद्ध एक ध 
फाम होता, जो कि इस क्रिन में नाश को प्राप्त हो चुके ये 

१२ अक्टूबर सन्‌ १८८४ को वही निरीक्षक मेरी कोग्त ५, 

र्श्छ 
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अर पक कर कह गया कि खब गर्म कपड पहन फर गरदी 
हो ज्ञाओ। अब प्रश्न यद था कि मेरा क्या होगा | गेसे 
| क्या कि शायद मैं फाँसी पर चढा दी जाऊँगी | परश्तु फिर 
भा खाल आया क्लि जनरल ने सुर फटा था कि फाँगी से 
कर मुझे आजन्स शेद की सजा टीगढ़ है | उसकी या धांत 
४ थी कि सुमे * सख्त सपरिश्रम फ्रेट” थी सभा शुगतगी 
। में सोचने लगी कि शाग्रट टौम्टीयउस्की शी सरह, गु्गी 
अपना आँखों के सामने, अपन टन साथिया का काँसी पर 
देसना पडेगा, मिनके उन्प से कन्या मिलाकर है बाग 
चुकी है| परन्तु जब निरीक्षक की गा वपदलिणी धाद 4 
आया तब मैं मन मे ऊन लगी दि शायद में साइ/रिया, 
कारा को स्वानों रे भेझ दी नाठगी | इवत आाद ॥ै हाथी 
ियकरियाँ दत्त दीप । इस पर मैने खड़ा ही7 कट दिया । 
| वे समझते थे कि मा विचारी ४7 4४४४॥ 4ी ही करश्षी 
ला पोती? मैने सपरस्टिट्ट से कर 447 कि हैरी माँ सै 4४ 
| दि भरसाप्र डुछ भी हों; # करी ठती >ट्रेंती | कह गैर 
0. ग कर, सुसे कृपा टटटगाश+ कप भी के । यह ते 
है के पुलक मिलती ॥४, हे #70 समय अश्रच्छी कं 
है! चजगा। हर 
[फर्म सिपाशियों के हक # ठहर लिडाई सटे  च 


क्र 


पर ग़क़ गाल मिली, जिया मं क्रीटा व: 
्ई 
हि पक्ि मैं कनी डा शी, कदर गिरा हि 0 


7222 
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नीवा के बन्दरगाह के फिनारे किमारे हम चल्े। फिर जय 
उतरी, वहाँ मुझ्के उठाकर एक जह्दाज्ञ पर रस दिया गया। जहा 
के जिस कमरे में में चढा दी गई उसके चारो ओर परें पढ ह' 
थे । मैंने पीटर ओर पौल के दुगे मे यह पढा था कि “बिल दमा 
दी पीपुल” पार्टी के ४० आदमियों के लिए श्लूसैलवर्ग क हि 
में एक जेल वना कर तैयार करदी गई है। में सोचने बार 
शायद वहीं लेजाई जा रही हूँ, अथवा फिनलैरड में दैकौर 
को | मुकदमे के समय भी हमारे एक साथी ने पुकार कर कह. 
था कि हम सथ श्लूसैलयग को रवाना दोरहे हैं। ४ 
५ घंटे बाद जहाज रुका | अब इस बात में कोई सन्दह ५, 
रह गया कि हम श्लूसैलबर्ग आगये। किले के फाटक के हा, 
चील का, रूस का राष्ट्रीय चिह थना हुआ था, ओर हम 
रियल” शब्द लिसा हुआ था। यह शब्द मुभे बहुत की 
इसलिए कि, यह मुझे व्यक्तिगत बदले का भाव लिये हुए 
पडा, ्योकि जिस ज़ारशाद्दी के यह दोनों चिह् और विशर्श, 
थे, उसीका नाश करना मेरे जीवन फा उद्देश था, और उमर, ४ 
हमारी यह दुदृशा हुई थी । 
अकसर और सिपादहियो के बीच में होती हुई मैं हित ज 
पहुँची । जगह वास्तव मे|बडी रमणीक थी। चारों ओर दरिया श 
थी और बह एक कृपक उपनिवेश सा मालूम पडता था।#*| 
देष्टि से वहाँ के मकान ओऔष्मावास भवन से माल्म पढे | मे 
चाएँ हाथ को एक ठुमज़िला सफेद इसारत सडी हुई यी। रण भ 
२१६ रे 
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कवियों के धोर्लिद्न स्कूल के लिए घडा उपयुक्त स्थान हो सकता 
॥। वाखव मे यह सिपाहियो के रहने की जगह थी | दाई ओर 
हित से सुन्दर सकान बने हुए थे। हर एक मे छोटा सा बाग 
("गह जगह हरी हरी दूब और हरी भरी भाडियाँ लगी 
हि | जाडो के दिन थे, इस कारण पेडों के पत्ते कड चुके थे, 
| गर्मियों में, जयकि, नये पत्ते छाजाते होंगे, लव यह जगह 
नी सुहावनी और सुरम्य प्रतीत होती होगी । थोडी ही दूर 
र एक गिरा था। उसका शान्त वातावरण मुझे अपने गॉव की 
हि व्ला रहा था। आगे बढने पर लाल ईंट की एक दुमझलिली 
भारत लेख पड़ी । उसझ्ली सिडक्रियाँ छोटी छोटी थी और 
मैरी उपर निकली हुई ढो चिसनियाँ एक फ्रैफ्दरी की याद 
लाती थीं।यहाँ पर लाल रैँगे हुए लोहे के फाटक दीस पडते थे । 
"क्र में पहुँची । सुपरिंटेंडेट ने मेरे हाथ अपने सामने 
क्लवाकर मेरी हथकडी सोल ढी। अब वहाँ एक जबान 
नी डाक्टर और वहाँ की एक औरत के सिवा मेरे पास कोई 
फा। टाक्टर मेरी ओर पीठ करके कुर्सी पर बैठ गया। 
र औरत ने मेरे सब कपडे उत्तरवा लिये, और मैं बिल्डल 
ही रुर दी गई। फिर डाक्टर उठा और मेरे चारों तरफ घूम 
रे मुझे गौर से देखा और कुछ लिस लिया। 
पह सब कार्रवाई इसलिए कीगई थी कि मेरे बदन पर अगर 
जान के लिए कोई स्रास चिह् हो वो देख लिया जावे। सुमे 
"वक्त स्री होने के कारण शर्म आई या नही ? ओर दु सित 
२१७ 
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हुई या नहीं ? नहीं। मेरा भरोसा ईश्वर पर था, भर मर्य # 
था खाघीनता, समता, और वन्युत्त्व। अपने इस धर्म क गैह 
के लिए मुझे सय कुद सहन फरना ही चाहिए था। वार 
पहले यही व्यवहार मेरी बहिन ईव्जीनिया के साथ ईशा 
और मिरफ़ारी के बाद यही मेरे साथ होचुका था। ब्वर 
सुझे यह सहन नहीं हुआ था और होममेम्चर काउट्ट दी 
से बिगड़ कर मैंने कह्दा था कि यह हरकत बहुत बुरी है, 
यह भविष्य में कभी न होनी चाहिए | शायद उस वर्त्त मर 
प्रकट करने के कारण ही मेरे साथ यह दुवारा शशित गा 
किया गया । 

इस लाल इंट के मकान में ४० कोठरियाँ थीं । हर 
लोहे का एक दरवाज़ा था। बाहर छज्जे से, इस जेल का * 
दृश्य सूब दिसाई पडता था और सब कोठरियाँ नजर पे 
थीं मुझे २६ नम्बर की कोठरों मिली । 

आब मेरा एक नया जीवन आरम्भ हुआ। इस जीय 3 
सत्यु में कोई अन्तर न था। मृत्यु से भी आदमी सदी के 
शान्त होजाता है और यहाँ भी हम लोग सदा के 
शान्त थे। इस जीवन की यह खूबी थी कि एक खवीं ट 
जीवन सालूम पडता था, और जीवन विल्डुल स्वाद ५ 
रात में जब कभी निरीक्षक को लालटेन का प्रकाश चेद मे दाढ़ी 
कोटरी में पहुँच जाता था, तब प्रकाश का क्षण भगुर शरि 
जीवन की बास्तविक्सा में परिणत द्वोकर मेरी नस मे" 

र्श्८ 


र्‌ एक ] 


२ निर्वासन 


( गितली दौडा देता था। रात को स्वप्न देसती थी कि लोगों को 
गिर स्था जा रहा है, वे फाँसी के लिए लेजाये जा रहे हैं. 
और भाप और बिजली से उन्हे अनेक प्रसार की शारीरिक 
+जणाएँ नी जारही हैं । परन्तु यह सब होते हुए भी मेरा हृदय 
[8 फहता था कि में इन सब बातों को, अपनी घोर विपत्तियो 
+श, जनता के दु स को, और 'अपने साथियों की कशमकश और 
“भर नाश को भूल जाऊँ। साथ द्वी हृदय यह भी कह रहा था 
कि भरद्मय होते हुए भी, थे सय घलिदानी वीर मेरे साथ रह कर 
रत रक्षा सर रहे हैं और मे अफेली नहीं हैँ । 


प्क्रछे शा 


र्श्९ 


२० ! 
जेल-जीवन 
मे अपने दश, सतुष्यता, परिवार, मिंईे 
साथी आदि सबसे बड्चित हो चुईे वी 
हा हृ किसी जीवित बस्तु से धरमारा सम्बंध रह, 
हि ही. रहा था। हमारी फोठरियों के नीले शा 
शडिजर ने सूरज की किरणों को भी मन्‍्द कर दिए 
था। श्रासमान पर भी हमारा उतना ही अधिकार बकी) 
जितना कि वह दीसता था। दिन, महीने और वर्ष आये शरीर 
चले गये, ओर बादल होने के समय लिये हुए चित्र की पर्ए 
हृदय पर एक धुवला ग्रतिविम्ब छोड गये । 
मेरी कोठरी का फश काला, ऊपर से ढीवारें भूरी कह 
नीचे से ४-५ फुट तक जखली रग दी गई। वहाँ जलने 
लैम्पों के प्रकाश में हमारी कोठरियाँ ऐसी लगती थी मा 
४० धअर्थियों के बक्स लम्बे राडे कर दिये गये हें ! वहाँ का वार्ती 
चरण पित्छुल फत्रस्तानी था । 
हम लोग किसी से मिल नहीं सकते थे, और न, थी 
परिवार से पत्र व्यवहार कर सकते थे! न कोई खत्र दमा 
पास आने पाती थी, और न, हमारे पास से जाने पाती थी 
किसी आटमी को यह जानने तक की इजाजत नहीं थी कि हम 


णग्र्० 


जल-नावन 


का भर कैसे रहते हैं । मेरी माँ के पृछने पर 'असिस्‍्टेंट होम- 
गवर ने जवाद दिया था कि जब तुम्हारी लड़ी कन में 
हित जायगी तथ तुम्दारे पास खबर भेजेगी। हमार नाम तक 
सिसरा दिय गये, और हम इस श्रकार नम्घरों से पहचाने जाते 
॥ जेसेड्ि स्टेट की निजी कोई सम्पत्ति हो। 
[( हिल के इधर-उधर का तो हमे छुठ पता ही नहीं था। ष्ट्म 
हि की तक एक दूसरे से परिचित ने थे । सु्दों की तरह क्यों 
त भक्ना अलग पड़े हुए थे ! 
जो कैदी श्वसेलवर्ग भेजे जाते थे, उमकी बहुत दिन तक 
न की झाशा नहीं की ज्ञादी थी। पहले पाँच वर्षों मं १५ 
री मर गये। मिनाकौय ओर मिश्किन दोनो ही प्रतिरोध 
के अपराध में गोली से मार दिये गये, तथा एऊ ने फॉसी 
देत्या कर डाली। भ्ेचैठस्की ने अपना बदन जलाकर 
(|... पा कर टाली | कुछ पागल होगयग्रे ! एक औरत मेरे जेल- 
#, 7 के आँखवें वर्ष मे अपना गला काट कर सर गई। उसे यहाँ 
/ सन्त मे एक महीना कादना भी असह्य हो गया था । यहाँ 
देने पर भी लोग अधिक समय तक जीवित न रहते थे. 
रे ब्ल़ी लीवनोपयोगी शक्तियों का शलूसलवर्ग में पहले ही 
(६ गा हो चुकता था। 
( 'पैभीजीवित रहने को इच्छा चली जाचुकीथी । 
(जार! पार्टी के जो लोग यहाँ लाये गये थे उन्हें सहारा किस 


री था? कन्तिकारी आन्दोलन असफल हो चुका था। 
मर ५२ 
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उसका सन्नठन पविनष्ठ कर दिया गया था। आखिरी दम मैं 
कार्यकारिणी कमेटी नि्मूल कर दी गई थी। जनता श्रोर सका, 
ने हमारा साथ नहीं दिया। सरकार में हम लोगा क गत, 
फाँसी का फन्‍दा और भी कड़ा कर दिया था। हमने श्र 
जगह पर काम करने के लिए रूस के रहृ-मश् पर कोई वा| १ 
नहीं छोडे। मुझे एक विशेष दुस यह था कि मित्र, पर फ 
वार, देश, फाम और सारे ससार से नाता वो हटा हर 
साथ ही, मेरी माँ से, मेरा एक मात्र सम्बन्ध भी टूट गया । ग 
ही दुनियाँ मे मेरी सबसे प्यारी चीज़ थी, वह भी मुमसे सत रे 
लिए छुडवा दी गई, क्योंकि अपने कार्यक्षेत्र से अलग हो ६ दे 
के बाद, में व्यक्ति गत रूप से रूस की नहीं, किन्तु केवल 
माँ की पुत्री ही रह गई थी । 

अपने श्लूसैलबग के जीवन में, अनेक कठिनाइयाँ सबवे 80 
भी, मैंने इस वात पर कभी पश्चाताप नहीं किया कि जिसे गा 
का मैंने अठुसरण क्रिया हे, उस पर मुझे नहीं चलना चाद 
अथवा वह अनुचित मार्य हे। मैने जो कुछ किया था, 'ई हर 
सोच-सममक कर किया था, अब उसके ऊपर पश्चाताप वी 
अश्न ही नहीं था। जो द्वानियाँ सावजनिक रूप से, अथर्वी 
तौर पर भुगतनी पडी थीं, उन सबने मेरे अन्दर वहुत कहता हे 
कर दी थी और उन बातों से में भीतर ही भीतर धुली जी 
थी | उस समय की अपनी मानसिक दशा का खयाल क्खे 


अुझे सत्यु का जरा भी डर न था। वह वो स्वायत करन की बर्फ 
श्र 


] 


जेल-नीवन 
॥॒ 
' शै, किन्तु मुझ्ते डर यह था कि कहीं मैं पागल न हो ताऊँ। इस- 
( तिए अपनी मानसिऊ पृत्ति को स्वस्प रपना बहुत आवश्यक था। 
जैल में अपने मित्रों के साथ दमने दरवाजे पर ्“ँगलियों के 
7 गाने से, अपने मनोभाव व्यक्त करऊे एक दूसरे के पास पहुँचाने 
($ ऐसा तरीका अय्त्यार रिया, जिससे वहाँ फे ए्फान्‍्त और 
गरम जीवन में कुछ अन्तर पडा | एक साथी की नसीहत से मेंने 
| ' भ *ठाया। उससे मेरे हृदय को सात्त्वना म्रिली । 
मेरी यह मनोवृत्ति कि में एक क्रान्तिकारी और सार्वजनिक 
(मकर की अपेक्ता, अपनी माँ की लडकी और फेवल एक 
(हैं, अलुचित और गलत थी, क्योंकि, क्रान्तिफ़ारी की 
'रिसियत से हम लोगों ने रूस के इतिहास पर 'अपनी एक गहरी 
आप लगा दी थी। जैसे कि देशभक्तों ने फ्रास मे, रैस्टील मे कैद 
ि फेर अपने आपको गौरवान्वित बना लिया था, चही हाल 
(ि रुसी वैस्टील श्लूसैलबर्ग में था। मैंने अपनी ऊैद के 
रा पर्ष में एक थार अनशन किया। मैं झतऊ प्राय हो चुकी 
॥। उस दशा में मेने अपने एक प्रसिद्ध साथी को दूसरे साथी से 
॥ है कदते हुए सुन लिया--“वीरा,अब केवल अपने मित्रो ही की 
| 'हें, बल्कि समस्त रूस की सम्पत्ति है !” इन शब्दों ने मेरे हृदय 
| “यह भावना हृढ कर दी फि मेरा व्यक्तिगत जीवन अब भी रूस 
। रे सेवा के लिए रहेगा और इस उद्देश को पूरा फरने के लिए 
| उैके पागत्पन और साज्ञात्‌ रुत्यु तक पर विजय प्राप्त करनी है ! 
$ 
।;॒ 
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मीनाझोय 


नाकौध और मिश्किन वर्षों से क्रान्तिारी का 
में लगे ये। मीनाकौव को सब १८०३ मं! 
ओडैसा में सजा हुई थी। पहले बह सा || 
£ रिया भेजा गया, पर वहाँ से उसमें भागने | | 
कोशिश की, इसलिए पहले घह पीदर 
पौल के हुगे मे, और बाद में रलूसैलबंग मे ।] ; 
दिया गया । जेल में घुलघुल कर मर जॉर्नी| 
उसे असहाय था, इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहता था्ि ऐे 
एक दस ही इस जीयन से झुटकारा मिल जाय | उसने तुरन्त ही) 
बहुत सी सुविधाओं के लिए साँग पेश करदी ! उसने चाहा हि है 
उसे मिन्नो और परिवार से मिलने-जुलने और उनसे पतव्या | 
हार करने की इजाजत दे दी जाय, साने पीने की स॒विधा हो! | 
और पुरकें, तमाखू आदि जरूरी चीज़ें भी मिलती रहें। [ 
दिन मीनाकौब ने डाक्टर के झुँह पर थप्पड मारा । इसी अर ।। 
र्ग्छ 
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|] 
फ गोली से मार दिया गया ! उसने अपनी रिहाई के लिए 
के भाँगने तक से इन्कार कर दिया था। 


मिश्किन 

हर १८८४ के बडे दिन जब हमारी कोठरियो मे साना लाया 
) एव एक कोठरी से तश्तरियों क गिरने, और किसी की 
प् की आवाज़ आई। रुँघे हुए गले से मिश्किन पुकार 

| धा--ुके पीटो मत, जान से मार दो |” 
रस के ऋ्तिशारियों से सिश्किन जन लोगों में से था, 
[९ सबसे अधिक समय तक कप्ट सहन ऊ़िये ये | वह 
. िल्ती का निवासी था । वहाँ वह गैरकानली पुस्तकें प्रकाशित 
है 'ने के लिए प्रेस चलाता था । श्रेस के सब आदमी पकड लिये 
गा भौर सिरिकन को चेताबनी दे टी गई । फल्तस्परूप वह देश 
९ बाहर चला गया। साइमेरिया के विलिस्क शहर मे चैन्ी- 
ली कैद था। सिरिकन पुलिस अफसर की पोशाक पहल कर 
| गरि-सकी को छुडाने के लिए जेल अधिकारी के पास गया, 
का प्ले एक जाली हुक्म दिसाकर कहा कि चैर्नशिव्स्की को 
/( मन लेजाने के लिए मेरे हवाले कर दो | अधिकारी को 
! | न्‍न्‍हेह हो गया, और उसने कहा कि याकुदस्क में गवर्नर से भी 
! जज णा। उसने सिशिकन के साथ उसकी रक्षा के बहाने दो 
( और कर दिये। मिश्किन भी ताड गया कि काम होना 
है हर, अपनी जान और खतरे में पड गई। इसलिए याकुटस्क 

हुँ श्र्५ 
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के पास उसने एक सिपाही को गोली से मार डाला, पर दूसरे 
अपनी जान बचा कर भाग गया ! 

बाद में मिश्किक पकड़ा गया और १५९३ अभियुर्ी वार 
मामले में उसे १० वरस की सज्ञा हो गई। उस मात 
मिश्कन ने अभियुक्तों का मेटत््व महण किया था और साई 
ओर स उसने एक वडा जबरदस्त क्रान्तिकारी भाषण दियायी 
सन १८८० तऊ, दो धरस वह बडी भयानक मुसीवर्तों में सार 
कौय-जेल मे रद्दा । बाद में वह फारा भेज दिया गया। वहाँ दे 
बरस रह चुकने के वाद, वह अपने कई साथियों को लेकर भा 
गया । परन्तु ब्लैडीबोस्टौफ में पकडा गया। फिर वंढ सेंटपी? 
सौबर्ग मे रैब्लिन मे कैद कर दिया गया। उस जगह हमार 
पार्टी के आदमी धीरे घीरे काल के ग्रास हो रहे ये! मिरिती 
ने यहाँ भी कई बार अधिकारियों के दुर्व्यवद्वार के अतिरोध 
बिढ़ोह सडा करने का उद्योग किया, परन्तु साथी नहीं मिर, 
इसलिए बह असफल रहा । बाद में रेतिलिन के सब लोग रबूसेएँ 
बर्ग भेज दिये गये । मिश्किन १० बरस से, एक के बाई दूसरा 
जैल फी ऊठोर यावनाये भुगत चुका था। परन्तु रूसी जे 
में अपनी भीषणता के लिए असिद्ध श्वसैलबग ने उसकी नर 
ढीली कर दी । यहाँ उसने अपने श्राण देने का निश्चय है 
लिया । उसने सोचा कि जेल इन्स्पेक्टर का अपमान करें 
इस जुर्म में मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा। मुरूदमे मे, मै 
यर्ग में होनेवाली निर्दयता-यू्ण गुम कार्रवाइयों का रूसी ४ 

ग्श्द्द 


ह् 

6 वीरोचित बलिदान 
5 सामने भरडाफोड कर दूँगा, और इस प्रकार अपने प्राण 
कर अपने साथियों के जीवन को सुसद बना सरकँगा। २५ 
सब्र सव्‌ १८८४ फो यही उसने सत्य कर टिसराया। जहाँ 
। महान पहले मीनाकोव गोली से मार डाला ज्ञा चुका था, 
का मिर्कनि भी गोली से सार दिया गया। 
। सेफ फलस्वरूप असिस्टेंट होममेम्बर श्लूसेलबर्ग आा 
रे हुंब। उन्होंने खुद हर एक क्रेदी को जाकर देसा | अब ऐसे 

श्रदृियों को, जो बहुत कमज़ोर और बीमार थे, जोडे से 
शा का हुक्‍्स मिल गया । भोरोजीब आर बुट्सैविच का 
व नाझ़ बना । इनमें से कुछ ही दिन बाद तपैद्क से बुट्सै- 
। मर गया। ट्रीगोनी और भ्राचैठस्की का एक जोडा बनाया 
(8 ।मॉलैड्लो और इज्ाइबैव का तीसरा जोडा बना दिया 
| । इजाइयैव तपैदिक से बीमार था | एफ नियम यह भी था 
| निनका चाल-चलन अच्छा होगा, उन्हें. एक साथी के 


का वलने की इजाजत मिल जायगी। यह नियम अमल 
“+ गे लाया गया | 


॥ ग्राचेन्स्की 

अपनी प्रारम्भिक युवावस्था में ग्राचैव्स्की समाज-सेवा के 
|... में लग गया, और चैकौच्सकरी-दल में सम्मिलित होगया। 
/ रीधारजे गया। अन्त मे आर्केखल पआ्न्त में निर्वासित कर 
/ दिया गया। वहाँ से बह साफ ही भाग सडा हुआ और सेटपी- 


रा मे आकर हमारी पार्टी में मिल गया। बाद में वह 
9० 2*; १.7 


ठेवी बीरा 


हमारी कायकारिणी कमेटी का मेम्बर बन गया। सब १८८ 
में विस्फोटक पदार्थों की अ्योगशाला के सश्यालन क जुर्म 
उसे फॉसी का हुक्म हुआ। परन्तु फिर सजा बदल कर अत 
आजन्म फंद का हुक्म दिया गया। आरम्भ में वह रीति 
रसा गया ओर बाद में श्लूसैलबर्ग पहुँचा दिया गया। #हँ 
उसने जेल के अत्याचारी शासन के विरुद्ध बडा जवर्दल श्रादो, 
लन सडा कर दिया | इसलिए १८८६ में उसने १८ दिन तक अत 
शन किया । श्लूसैलबग्ग के इन्स्पैक्टर सौकौलौब ने उसे पुरी 
जेल में रय दिया । तुरन्त ही भाचैव्स्की ने पुलिस विभाग के पर्ति 
एक अपील भेजी | यह कहने की ज़रूरत नही कि वह धपीए। 
वहाँ पहुँची तक नहीं। भासैच्स्की से कागज, कलम-दवात भी 
छीन ली गई। 

अब ग्राचैव्स्की को जेल यातनाएँ असझ्य हो उठीं | उसन भा! 
मिश्किन की तरद काम करने का निश्चय कर लिया, जिससहिं' 
श्लूसलबग के अमाठुपिक शासन का भण्डाफोड कर सऊ! 
अपने निश्चय के अनुसार उसने जेल के डाक्टर को पीगी 
अधिकारियों ने उसे अपनी शिकायत फरने और शोर-गुल मर्गी। 
का भौका न देने की गरज् से, उस पर कोई अमभियेग नहीं | 
चलाया और यह पहाना कर दिया कि उसका दिमाग सही-संती | 
मत नहीं है। परन्तु प्राचैवस्की, जब अपने इस उद्योग में सनी | 
न हो सका, तब वह यहाँ के फष्ट और शत्याचारों के विरुद्ध के! | 


में लोकमत जागृत करने के लिए, २४ अक्टूबर सब १८८० 
ग्ग्ट त 





बीरोचित वलिदान 


५ अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाल, उसमे 'आग लगा कर जल 
। 

|] 

#, गन टिन बाद जनरल पैट्रीव शलसैलबग आये और इन्स्पैक्टर 

रे को घर्सास्त कर दिया। इससे हमारे बलिदानी वीर 

के ते नहीं हो गये, किन्तु हमारी सुसीबतें कुछ कम ज़रूर 

१, 


५ 
५0 गई 


ले ई भर हमें अब पहले को थपेज्ञा अधिक आज़ादी से सास 
“॥ थे अवसर मिल गया। सौफोलौव बडा ही जालिम था। ६ 

वार उसकी जगह फैडोरीव नियुक्त हुआ | इस आदमी 
(कक प्रसन्‍्द था। पर था यह चुगलखोर और जिद्दी, 


(४६ 


] निन्‍्यी नहीं था | 


२२ 
एक धीराड्रना 


नवरी सन्‌ १८८६ मे मैंने इन्स्पेक्टर से वह , 
पूछा कि मुझे एक साथी के साथ टला 
की इजाजत,क्यो नहीं दे देते ? उसने “* 
दिया--“यह सुविधा हम 
हैं, परन्तु सुम्हारा कोढरी 
सट खट करना मुमे 

ह मु्के यह मालूम था कि 

दूसरी औरत ण्लस्जाण्ड्रौब्ना वौल्केन्टटाइन थी 

इसीलिए उसका नाम न खेकर सैंने यह ५ 
१४ जनवरी को मुझ बाहर ले जा 

चौल्फैन्स्टाइन ग्यडी हुई मिली। हम एक 

इस पोशाक में एफ दूसरी को पहचानना 

*कारण मुमे पहचानने में कठिनता हुई। «७ 
यह्‌ अवसर हर्षित होने का था या रोने 
नहीं ज्ञानती थी, मुकदमे के समय मेंने 
हम दोनों ही एक दूसरे के नामों से प्धि 

सचाई और सहल्यता ने मुझे वडी < 

था भी स्वाभौविक, क्योंक्रि अपनी 
ग्रेच 





एक वीराज्जना 


दूसरी के सिवा' कोई था ही नही, और न, कोई दूसरी चीज़ ही 
थी। मुझे पौल्ीवानौव की वह आत्म-कथा, जो उसने अपने 
रीलन के जीवन की लिसी थी, बहुत उपयुक्त जान पडी। 
हमारी-सी स्थिति मे, दो आदमियो के मिलते समय, मानसिक 
विचारों से जो प्रसन्नता ह्वीवी है, वह मलुप्य-स्वभाव के सर्वथा 
श्रतुकूल है, और उसको प्रकट करना असम्भव है। 
श्लसैलयर्ग के जीवन का, मेरी अपेक्षा ण्लेस्ज्ाण्ड्रौब्वा पर 
घहुत कम प्रसाव पडा था। जब में भूत और वर्तमान दशा से 
व्यथित होउठती थी तब बह अपनी रदुल मुसकान, सहृदयता 
भौर मीठी बातों से ढाढस बँधा कर झुमे प्रफुल्लित कर देती 
थी । हम लोग एक दिन बीच में छोड कर मिला करते थे, इसलिए 
श्रौर भी मिलने की उत्सुकता रहती थी । 
जब कोई अपनी कोठरी में मरता था, अथवा मृत्यु के कप्ट 

सेचिन्ता उठता था, तव हम भी एक दूसरे को व्ययित पाते थे । 
ऐसे वक्त हम ढोनों को एक दूसरी से आँस मिलाना असम्भव- 
| साहोनाता था । केवल व्यक्तिगत भायों को, एक दूसरी से रप्ने 
। मिलकर, चूमकर, तथा जमीन पर पास बैठकर व्यक्त कर लेते 
( थे। सन्‌ ९८८६ के एक खास' महीने में तीन बार ऐसे अवसर 
( भाव, जबकि, कौव्लिइबरैन्स्की, इज़ाइबैव और इनानौव विभिन 
/ रंगों के शिकार होगये 
है. इज़ाइयैव फी बडी घुरी दशा थी । वह तवेदिक से पीडित 


# था। जगह जगह बर्फ के ऊपर, जहाँ हम लोग टहलते थे, उसका 
32 


श्र 
एक वीराडना 


नचरी सन्‌ १८८६ भे मैने इन्स्पेक्टर से यह 
पूछा कि भुझे एक साथी के साथ टहतन 
की इजाजत,क्यो नहीं दे देते ? उसने जवाब 
दिया--“यह सुविधा हम उुम्द दे सकते 
हैं, परन्तु तुम्दारा कोठरी की दीवारों में 
ग्ट सट करना मु पसन्द नहीं है।” 
मुझे यह मालूम था कि श्लूसैलबग मं एक 
दूसरी औरत एलेक्ज़ाण्ड्रौब्ना बोल्कैन्स्टाइन भी मौजूद है; 
इसीलिए उसका नाम न लेकर मैंने यह प्रार्थना की थी । हु 
१४ जनवरी को मुझे बाहर ले जाया गया। वहाँ मुर्ग 
वील्कैन्स्टाइन सडी हुई मिली। हस एक दूसरी से गले मिल 
इस पोशाक में एक दूसरी को पहचानना बडा कठिन था, इसी 
ब्कारण मुझे पहचानने में कठिनता हुई। हम नहीं जान सरे कि 
यह अवसर हर्पित होने का था या रोने का ! मैं उसे पहले से 
नहीं जानती थी, मुकदमे के समय मेने उसे देसा था। परे 
दोनों ही एक दूसरे के नामों से परिचित थी। उसकी सादगी 
सचाई और सहृदयता ने मुझे वडी ज़रदी मुख्य कर लिया। | 


यह था भी स्वार्भाविक, क्योंकि अपनी दुनियाँ मे, एक के लिए | 
२३० 





णक वीराज्नना 


एलेक्जासड्रीज्ला बडे कोमल खभाब की थी। वह कभी 
कीडों-मकोडों, अथवा और किसी जीव को कभी न मारती थी । 
बिड़ियाँ उससे इतनी हिल गई थी कि उसके घुटनों पर बैठ कर 
जूठी रोटी आदि साया करती थीं। फोई कीडा-मकोडा रास्ते में 
मिल्ल जाता, तो यह हट जाती और मुझे! भी रास्ते से सीच 
लेती | यदि कोई कीडा किसी पौदे पर बैठ जाता, तो, वह पौदे 
की नष्ट होचाना तो सहन कर सकती थी, किन्तु कीडे को 
भार डालना इसे गवारा न था। एक बार उसने अपनी कोठरी मे 
एक सटमल पकड कर कागज़ में बन्द कर लिया | जब पह घूमने 
पाहर गई, तथ उसने बड़ी द्योशियारी के साथ कागज में स 
निकाल कर, उसे आज़ाद कर, दिया | वह फिसी व्यक्ति के गुण 
को महण कर लेती थी और अबशुर पर नज़र भी न डालती 
थी। उसका यह दृढ विचार था कि भलाई ओर भ्रेम से बुराई 
पर विजय श्राप्त की जा सकती है,कठोरता और जबद॑स्ती से नही । 
अब यह्‌ प्रश्न उठता दे कि ऐसी कोमल-ह॒दया महिला मे 
दैमासी पार्टी के खूनी श्रोम्माम को कैसे स्वीकार किया ? और बह 
रैम धरर में फँसी ही क्यो ? यह देखकर कि देश के श्रमजीवी दिन- 
“हाइ चूसे जारहे हैं, वह सम्यवादी घन गई । रूस मे सावंजनिक 
के काम फरने के लिए स्व॒तत्र वातावरण न हीने फे कारण 
पे क्ान्तिफारी बच गई, ओर अमालुपिक दमन ने उसे खूनी 
प्रीधाम का समर्थक बना दिया | उसकी प्रेममयी बलिदानी आत्मा 
हे झन्तिकारी मार्ग से यह सुनहला आदर्श सडा किया, जो 
र३३ 


देवी बीरा 


थूका हुआ खून देसते थे । अधिकारी इतना तक'न करते ये 
उसके खून फो घर ही से ठकवा दें। हमारे पास भी फायड 
शआ्रादि ऐसी कोई चीज़ न थी, जिससे बर्फ सोदकर उस खून की 
ढक देते । उसके सन फा दृश्य और हृदय विदारक साँसी हम 
बडी व्यथा पहुँचाती थी। इज्ाइयैय को मरते वक्त बडी तक्लार 
हुई और उससे हम लोगों को भी घडी व्यथा पहुँचीं। उसती 
असहाय अवस्था, तथा उसकी कुछ भी सहायता करने म हमारी 
बेबसी बहुत ही करुणाजनक थी। यदि अधिकारी उसे जयान्सा 
अफीम दे देते, तो, रुत्यु से उसने जो सदर्पण किया, वह आसात 
होजाता, ओर बवह/शान्ति के साथ मर सकता | 

वसन्‍्त आने पर मुझे और एलेक्ज्ञाण्ड्रौस्चा को तरकारीई 
बगीचे में जमीन के दो टुकड़े दे दिये गये । हर एक ठुकश 
फूट लम्बा और ढाई फूट चौडा था। इसमे खूरज की रोशना| 
बिल्कुल नद्दी आती थी। एक ओर पत्थर की दीवार थी भर 
वाक्ली तीन ओर नौ फ्रूट ऊँचे तख्ते लगा दिये गये थे। फिर 
यहाँ की मिट्टी को देसकर हम बडे खुश हुए, क्योकि यहाँ 
मिट्टी ऐसी ही थी, जैसी कि, हमारे गाँव में थी । हम लोग मिट्टी । 
ढोकर इधर उधर डाल दिया करते और घो भी लेते थे । जी |! 
बीज उगने लगता तब इसारे हप की सीमा न रहती। 
बालों फो हमसे बोलने की बिल्कुल मनाद्दी थी। यहाँ तक कि, * ५ 
हमसे फोई हिदायत भी न कर सकते थे। कोई खास जर्टख । 


पडने पर इशारे से हमसे कोई बात कह सफ्ते थे । था 
र्३र 


एक यीराद्नना 


ए्लेक्शाण्डी्ना बडे कोमल खभाव की थी। यह कभी 
फीडोंमकोड़ों, अथवा ओर किसी जीव को कभी न मारती थी | 
चिडियाँ उससे इतनी हिल गई थी कि उसके घुटनों पर चैठ कर 
जूठी रोटी आदि साया करती थीं। कोई कीडा-मकोडा रास्ते में 
मिल जाता, तो बह हट जाती और मुझे भी रास्ते से सीच 
जैती | यदि कोई कीडा किसी पौदे पर बैठ जाता, तो, वह पौदे 
का सप्द होजाना तो सहस कर सकती थी, किन्तु कीडे को 
भार डालना उसे गवारा न था| एक धार उसने अपनी कोठरी में 
एक सटमल पऊड कर कापज़ में वन्‍्द कर लिया | जब घह घूमने 
पाहर गई, तब उसने घडी होशियारी के साथ कागज मे स 
फर, उसे आज़ाद कर दिया | वह किसी व्यक्ति के गुण 
*। ग्रहण ऊर लेती थी और अवशुण्य पर नज़र भी न डालती 
भी। उसका यह टढ़ विचार था कि भलाई और भ्रेम से बुराई 
पर बिचय भ्राप्त की जा सकती है.कठोरता और जबद॑स्ली से नही । 
अब यह्‌ श्रश्न उठता है कि ऐसी कोमल हृदया महिला ने 
ऐैमास पार्टी के खूनी प्रोम्राम को केसे स्वीसार किया ” और वह 
रैस चबर में फंसी ही क्यों ? यह देसकर कि देश के श्रमजीवी दिन- 
*होडे चूमे जारहे हें, वह सम्यवादी बन गई । रूस मे साव॑जनिक 
के काम करने के लिए स्व॒तत्र वातावरण न होने के कारण 
'ह क्ान्तिजारी चन गई, ओर अमाहुपिक दमन ने उसे खूनी 
भीष्म का समर्थक बना दिया । उसकी प्रेममयी बलिदानी आत्मा 
मैं शाम्तिफ़री मार्ग से बह सुनहला आदर्श सडा किया, जो 
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प्राण देकर भी, भावी सन्‍्तति के हित के लिए प्राप्त करे 
योग्य था। 

हममे से जब कोई किसी झुविधा के झथवा और किसी 
मामले में इन्स्पैस्टर से जिक्र करता था, तब वह हमेशा मिंडके 
कर कह ठेता धा कि सिफ अपनी वात करो, दूसरों से व 
मवलप नही । जब हम टहलते थे तव हमारे साथी केवल इसी 
सुविधा के लिए घुले जारहे ये। थे चाहते थे कि किसी का मुँह 
देसने को मिले । कुछ तो हमारे कौब्लियेन्सकी और लैटौपीदुकी, 
ऐसे साथी थे, जिन्होंने मरते ठम तक किसी साथी का सँँद ही 
नहीं देखा। एलेक्जाण्ड्रौब्ना मे यह विचारा कि हमें अपना 
साथियों के साथ टहलने का हक सुद ही तब तक के लिए छोड 
देना चाहिए, जब तक कि, यह अधिकार के रूप में सबयें लिए 
शक साधारण नियम न बना दिया जाय। पहले तो कई आदमी 
हमारा साथ देने को तैयार होगये, परन्तु अन्त में हम पाँच हां 
व्यक्तियो ने इसे छोड दिया। पाँच मे, एलेक्ज्ञाणड्रौब्ता, बोस 
नोविच, पौपीव, शैवलिन और मैं, ये द्वी व्यक्ति थे। डेढ वर्ष 
तक हमारा टहलना बन्द रहा। जब नया इन्स्पैक्टर कैडौरौब 
आंगया, तब दहलने के अधिकार से कोई भी वश्ित ने रई 
गया। इस अधिकार को प्राप्त करने का श्रेय, सुख्यत एलेक्श 
ण्ड्रौब्ना फो था। वह सचमुच एक बीराड्नना थी। न्यावोर्िंत 
अधिकारों के लिए सद्पंण करना चह खूब जानती थी । 
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श्रे 
पुराने किले की कोठरी 


सा शूल्री पर चढा था। उसने बडे बडे फप्ट सहन किये 
| ये। उसने किसी फप्ट स झुँह न मोडा था। मैंने बच- 
जद न ही से धार्मिक पुस्तकें पटी थी, अब कप्टों से मुँह 
मोड कर भी, क्या मैं ईसाई बनी रह सकती थी ९ 
उस दशा मे क्‍या मैं अपने आपको ईसा की अनुगा- 
सिनी कह सकती थी ? 
पीौषौच की कोठरी मेरी कोठरी से नीचे थी । उसने सटसट 
किया। ऐसा करते समय वह पकडा गया और पुराने जिले की 
कोठी में भेज दिया गया। यहाँ हम लोग सब एक ही जगह 
ते थ और एक दूसरे की चीं पुकार की आवाज़ सुन सकते 
*ै। इन्सैक्टर ने पौपौच से कह्दा कि में तुम्हें ऐसी जगह ले 
जड़ेँगा जहाँ कोई जीवित आदसी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन 
पता थोड़े ही दिन पहले पौपीव एक थार वहाँ हो आया था 
थौर चह्दाँ उस पर घडी क्रूरता से मार पड चुकी थी । मेंने सोचा 
भी उसके साथ वैसा द्वी व्यवहार किया जायगा और 
हल से सिपाही उस पर एक साथ ही टूट पडेंगे। मैंने निश्चय 
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कर लिया कि पौपौव फी सात्त्वना के लिए मुझे भी वहाँ पहुँचना 
चाहिए । मेंने इन्स्पैफ्टर से कह दिया कि जब हम ढो आत्मा 
बातें कर रहे थे तब उनमें से केवल एक को सज़ा देना अन्याव 
है, इसलिए मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। इन्सपैफ्टर मुझे भी ते 
चला। पुराने किले के रास्ते में पाँच बरस बाद आसमान और 
तारे देसने को मिले | क्िले में लेजाकर मैं एक कोठरी में व” 
कर दी गई | कोठरी छोटी, ठण्डी और बहुत गन्दी थी। उसरों 
दीबारे भी, पुरानी होने के कारण घुरी दशा में थीं। वहाँ एक 
छोटी मेज, कुर्सी और एक वेश पडी हुई थी। न बिखर था 
ओर न बेख़ पर बिद्वाने के लिए कोई चटाई । मैं सूती कपडे पहने 
हुई थी। सर्दी से कॉपने लगी। पहले तो मेंने समा कि सिपाद्द 
बिस्तर और कपडे लावेंगे, परन्तु छुछ नदी आया और ठर 
मेरी नस नस में भर गई । मैंने जूते उतार कर उनका तकिया 
बनाया और पड रही । यहाँ साने को बहुत बासी और कडी 
रोटी मिली थी । 

एक दिन चहाँ शोर-गुल झुरू हुआ | पौपोव की जुर् रह 
की इच्छा न थी । उसने किवाड सट्टा कर शोर-गुल 
झुरू कर दिया। मैंने भी यही किया। लोग दरवाजा स्वोलकर 
पौपीच को पीटने ही को थे कि मैने इन्स्पैस्टर, को पुकार क़७ 
उससे क्ह्दा--मंत मारी, तुम एक बार उसे पीट चुके हो, या रख 
कि किसी दिव इस काम के लिए ठुमसे भी जवाब तलब किंयी जा 
सकता है। उसने कहा कि हमने उसे नहीं पीटा, हम केबल उस 

शरद 


पुराने कलि की फोठरी 
ग बाँव से थे और वह हाथापाई फर रहा था। मेंने विगड कर 


( फश-नही, तुमने ज़रूर पीटा है और इस वात क गवाह 
४ गैजुंद हें। बह अय सटसट नहीं फरेगा, मैं उसमे कह दूँगी। 
। श्सिस्टर ने कहा-बहुत अच्छा। इसपर मेने पौपौय को घुला 
| २ उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कट दिया कि मुझे 
। इस होता है। सपेरा होते ही कर्मचारी मेर लिए पलंग और 
£ पाय ले आये, परन्तु पौषीष के लिए नहीं। मैंने चाय इन्सैक्टर 
/' के पैरा की तरफ फेंक दी और पलेँग लेने से इन्कार कर दिया। 
, ने रोटी का एक टुकड़ा इन्स्पैक्टर को दिसाया और घिगड कर 
| पाल्ी-याद रखो कि तुम हमें ऐसी रोटी और पानी पर रख 
रहे हा ! इन्स्पैस्टर घवड़ा गया और उसने सिपाहियों को हुक्म 
! दिया झ्लि अच्छी रोटी लाकर ढो। ५ मिनट के भीतर ही एक 
' सिपाही ने ताज़ा और मुलायम रोटी लाकर मुझे दे दी। में कोई 
' “सी बनह दूँढ निफालने की कोशिश में थी, जिस पर ग्राणों 
है बाजी लगाई जा सके | बचपन फ्री शिक्षा से हम सममते थे 
शहीद होता चडा अच्छा काम है! 

मुझे इस कोठरी में रहते हुए ५ दिन हुए थे, जबरि, 
“नसैफ्टर ने आऊर खबर दी कि नम्बर ५ (पौपौव) को पलेँग, 
भनि जरूरी चीजें दे दी गई हैं। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, 
“सलिए पड रही। मेरे कान में गाने की आयाज आई। झाचै- 
सही गा रहा था। यह्‌ वही आदमी था जो डाक्टर फो पीठने 

+ जुरे मं इस पुराने किले में चन्द कर दिया गया था और जो 
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अपने बदन पर मिट्टी का तेल डाल कर जल मरा था| 

सातवें दिन इन्स्पैक्टर ने मुमसे कहा कि सुम्हारी यहाँ डी 
सज़ा पूरी द्वो गई, अच पहले वाली जगह को चलो। मेंने जवाब 
दिया कि अगर केवल मुझे; ही ले जा रहे हो तो नहीं जाएँगी। 
इस पर उसने कहा कि नम्बर पाँच तो चला गया। मैंने अपर 
पहले की कोठरी मे लौट कर एक चमकीली स्लेट पर पानी क्षय 
कर अपना मुँह देसा। मालूम हुआ कि सात दिन पहले 
अपेक्षा मेरे सुंह पर ऐसी ऊुर्रियाँ पड गई हैं जैसी कि १० वरस 
में पडती | यह ऋरियोँ बहुत जल्दी मिट गई, परन्तु उन सात 
दिनों की याद कभी भुलाई नहीं भूलती। 


ग्रेट 


»२४ 
काव्य-रुचि 


सैलबर्ग में तीन वरस रहने के बाद हम 
लोगों को एक एक कापी दे दी गई। इस 
कापी का हम स्वेन्छानुसार उपयोग कर 
सफते थे। परन्तु पत्र उसम यह लगा 
दी गई कि कापी भर जाने के बाद हम 
इसैस्टर को दे दे और दूसरी फापी ले लें। इस कारण 
*ैह सुविधा एक असुविधा में परिणत दो गई ! इस दशा में यह 
निश्वय करना घडा कठिन था कि इस कापी से हम स्या लिसे 
> और क्या नहीं ! इस प्रकार अधिकारियों ने जो चीज़ एक हाथ 
सेई दी, वही दूसर द्वाथ से ले ली। 
दस १६ आदसी अपनी अपनी कापियों में कविताएँ बना- 
पैनाकर लिसने लगे । इससे हमे एक बडा लाभ यह हुआ कि 
ईमारे निलों मे जो गुवार थे, उन्हें हमे प्रकट करने का अवसर 
गया। इस प्रकार हमे अपनी मानसिक दशा ठीक रखने 
* बडी सहायता मिली। हम लोग सामयिक कविताये भी 
शिया करते थे। किसी के जन्म दिवस पर, बधाई के रूप मे 
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उसके सम्मान में, फविता लिस दिया करते थे। लोपारिन 


ने अच्छी कविताएँ लिसीं। हर एफ कविता में उसकी वचचमान : 


असहाय शअवस्था के चित्र सिंचे हुए थे। एक कविताका 
भाव था-- 

“उस दिन में आग लगे, जिसके प्रकाश मे वह मार्ग सम 
था, जिस पर चलऊर मुझे आज़ादी से वश्चित रह, इस चहार 
दीपारी में बन्द होना पडा | उस दिन में भी आग लो, सिसेग 
मेरा जन्म हुआ था और न जाने, उसी ज्षण मेरी माँ ने उद्ि 
मानी से मुके मार क्यों नहाँ डाला ?” इस प्रकार रखूसैलबर्ग का 
सारा बायुमए्डल काव्यमय धनगया । विभिन्न हन्दों में कविताएं 
लिखी गईं | लोगों ने गीत तक लिस डाले। पैंक्रादौव ने रौस्टौव 
में होनेयाली वीभत्स ऋृतियों के ऊपर कविताएँ लिसी। रे 
जब जेल के बाहर थी तब कविता नही लिगती थी । परन्तु या 
मेने भी, माँ, वहिन ओर घर के ऊपर तीन कवितायें लिख ढाला | 
मैंने निम्नलिस्तित आशय की भी एक कविता लिसी -- 

“हमे इस बात का सौमाग्य है कि हम अपनी शर्तियों वो 
इसलिए दे रहे हैं कि आज़ादी जिन्दा रहे। हम भले ही मर 
जाबे, कितने ही कष्ट सहे, पर सुँह नहीं मोडेंगे | सरकार * 
शिकार बनने के लिए हम सहर्प आगे बढते हें, पर उसकी 
शिकायत नहीं करते | सर कुछ सहन करते हुए, शान्ति से स्वत 
न्नता ओर न्याय के नाम पर युद्धक्षेत्र मे कूद पडने के लिए, दंगे 


अपने युवक वन्धुओं का आह्वान करते हैं !”? 
२४० 


काव्यनरुचि 

पहले तीन वर्षों में शनिवार के दिन हर एक केंद्री की 
वलाशी ली जाती थी । तलाशी ऐेते समय हमें धहुत परेशान 
रिया जाता था। इस ढेंग से तलाशी लेना विल्डुल व्यर्थ था, 
क्याऱि वहाँ हमारे पास द्वो ही क्या सकता था ? माटिनौय हमारा 
एक मजदूर साथी था। उसने कविता करने से भाग नही लिया, 
किन्तु उसने एक डायरी लिख डाली। उसमें 'अन्य सब बातों का 
पन्लेस करते हुएं, उसने शनिवार की तलाशियों की फार्रवूई पर 
भी भच्छा रंग चढाया। फापी सत्म करके उसने इन्स्पेक्टर को 
दे ने, और उसने पुलिस विभाग में भेज दी । फलस्वरूप हमारी 


वलाशियाँ वन्‍द होगई । 


बऔ->यत का शान 
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प॑ में दो बार उच्च अधिकारी हमारी जेल 
निरीक्षण करते थे । हमे यह ढँग इसलिए 
अखरता था कि हमारे देनिक कामों मे 
पिन्न पडता था, और इससे यह जाहिर 
होता था कि हम कैदी हैं । बेचारे इन्सपैश्टर 
को यह ढंग इसलिए असरता था कि उस 
प्रचन्ध मे व्यस्त होना पडता था। सन्‌ १८८९ के अन्त म इनसे 
कटर फैडैरौव को यह स्वर मिल गई कि निरीक्षण के लिए कोई 
अधिकारी आ रहा है। उसने हम लोगों को चेतावनी दे दी हि 
किताबों को छिपाकर रसदो या लाइबेरी में पहुँचा दो। उसवी 
मतलब उन पुस्तकों से था, जो हम क्रैद होते समय, जेल में अपने 
साथ लाये थे, और जो कि यहाँ की लाइनेरी में ऊँचे अफसर्रो 
के बिना जाने रहती थीं। हम सबने इन्स्पैक्टर की नेक सलाह 
को मान लिया | अक्ले इवानौव ने नहीं माना।“' 





डु,भौवी इस समय पुलिस विभाग का डाइरेक्टर था। थाई ! 


में सन्‌ १९०५-६ में यद द्ोममेम्बर दोगया और फ्रौजी दमन हाय 
रछ२ 


| 
| 
४ 
॥] 


ते 
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ध्न्तिकारी आन्दोलन फो दवा देने में उसे सफलता मिली। 
प्रागे चल+र बह क्रान्तिकारियों के द्वाथ से मारा गया ! 
डुनौवी मे २८ नवम्थर फो हम लोगों को आकर देसा। 
खानौव की २८ नम्बर की फोठरी में, मिगनेट-रचित फ्रास की 
एचमास्ति के इतिहास के ऊपर उसकी नज़र पड गई । उसने 
शासवर्व अकट करते हुए इन्स्पैक्टर को आया दी कि कैदियों के 
पामानिक और राजमैतिक विचारों पर जितनी किताबे यहाँ हो, 
पसप हटा दी जावें । फल्खरूप समाजशासत्र की पुस्तकें, डच 
भौर अमेरिका के प्रजातत्र के इतिहास, प्रेसीड़ेस्ट लिट्डन की 
भीयनी, पाँच जिल्दों म उन्नीसवी शताब्दी का इतिहास, शरीर 
आत्मा! नामकी पुसकक, और पीसारैव की एक पुस्तक हटा 
सै गई । यही किताबे हम अपने साथ लाये थे। 
हम लोगों से सोचा कि हमे इस बात का विरोध करना 
पाहिए। यदि हम विरोध न करें तो शायद दमारी और सव 
पूछड़े भी छीन ली जायेँ, और हम अन्य सुविधाओं से भी 
द्चित कर दिये जायें। विरोध के सम्बन्ध में हम लीगों की तीन 
पर + विचार घाराएँ थीं। एलेक्जाणड्रीब्ना और उसके 
| झाप्रेक यह कहते थे कि अतिवाद में टहलने की सुविधा छोड दी 
शाप । मेरा और मेरे समर्थकों का यद्द कहना था कि सरतिवाद मे 
अनशन किया जाय, और वह तब तक जारी रखा जाय, जब 
कक कि, हमे पुलके किर से वापस न मिल जायें। दम कहते थे 
। कि या तो पुस्तकें ही लेकर रहेंगे, या इसी उद्योग में सर मिटेंगे। 
२३ 
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तीसरे विचार के वे लोग थे जो कहते थे फ्रि हम हंस 
पेबसी की दशा मे कर ही क्‍या सकते हें, इसलिए हमें चुप | 
रहना चादिए। बहुमत ण्लेस्ज्ञाण्ड्रौज्ना के विचारों का था। हम 
लोग केबल पाँच ही थे। लोपाटिन तीसरी विचारधारा को ' 
आदमी था। एण्टौनौव को विवश होकर उसका साथ देना पडा, + 
क्योंकि बह धअकर्मण्यता के विरुद्ध था और व्यावहारिक रंपर्स 
काम करना चाहता था। तीन आदमी--एश्वैननेनर, इवा 
सैश्नूरौय--इस कारण हमारे साथ न पडे कि अगर दिसी 
कमजोरी की धजह से उन्हें घीच मे सालेना पडा, तो उद्देश शी 
हानि और होगी । पिछले दो आदमियों ने, खुल्लम-खुल्ला हमाएं » 
साथ न देकर यह ज़रूर किया कि वे गुप्त रूप से साने को पाखाने ,, 
में फेक देते थे , 
आखिर हमारा , अनशन आरम्भ हुआ । उसमे मेर भर ॥ै 
एलेस्ज़ाण्ड्रौब्ना के विचारों के समर्थक थे । मुझे बाद मे मातम 
हुआ कि पिछले आदमियों ने यह तय कर लिया था कि वे पहल वी $ 
अनशन का विरोध करेंगे, पर जब में आरम्म कर दूँगी, तब गे *ै 
भी साथ देंगे और अन्त तक डटे रहेंगे । |] 
यह भी निःचय हुआ कि चाय ले लेगे, परन्तु शकर नहीं। » 
और ख़्िया पुरुषों से दो दिन बाद अनशन आरम्भ करेगी । , ' 
अनशन आरम्भ करके मैंने बडी गलती की। कारण यह 
कि इस काम में बहुमत नहीं था, केवल अल्पमत था, इसलिए कै 
अधिकारियों पर क्या असर पडता ? यही नहीं कि, यह आन्दीतन है 
२४४ 
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प्रातितिधिक नहीं है ९ दूसरी बात यह है कि ऐसी बातो मे, पपन 
सावियों को देसकर अधकचरे, या ऐसे आदमी, जो इस सिद्धान्त 
$ गिल्कुल विरुद्ध हैं, पर दूसरों को कष्ट सहते हुए देसकर सहातु 
भूति से साथ देने लग जाते हैं, और उसकी वालविकता से 
पहमत न होने के कारण पिछड़ कर कार्ग्य को हानि पहुँचाते हें । 
जिन कामा में जान पर सेलना होता है उनमे जवद॑स्ती से लोग 
हाँ नहा हँकते, बल्कि उनमे बेदी लोग काम आते हैं. जो सिद्धान्त 
। +सन्मय हो,*अपना सर हथेली पर रसकर काम फर्ते 
अनशन में सून के छुल्ले करने लगा। उसे देखने 
श टस्दर बुलाया गया। सोचने की बात है कि जो 'आदमी 
अपने दवाथों से अपनी फ़ब्न सोद रहा है, वद्दी भौत से चचने के 
| टाक्टर को बुलाता है। स्वभावत डाक्टर उसकी सहायता 
। न में असमर्थ था। उसने आने से साफ इन्कार कर दिया । 
नें दिन एक आदसी ने यह कहा कि शव अनशन तोड देना 
(......' 'दैगव से यह बात स्वीकार करली गई। पौषोव ने मुझे 
* सूचना दी और कह्दा कि में अनशन तोड दूँगा। मार्टानीतर 
| गसरे हो दिय साने लगा था। मैंने उसके साथ अपना सम्बन्ध 
गेड़ दिया। स्टैरौडवौरस्फी मे अपने खूनकी नसें काट कर आत्म 
लि काने की कोशिश की परन्तु वह पकडा गया, और उसकी 
गे बेकार गई। अन्त में बह भी साने लगा । युकैव्म्की और 
” बेल हस दोही डरे रहे । बाकी सबने अनशन तोड दिया 


। अपने साथियों की इस कमजोरी से बडा ही घका 
श्र 
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लगा। पाँच बरस पहले, जब में यहाँ आई थी, तव क्रान्तिसारा 
चरिन के सम्बन्ध में, विशेषकर क्रान्तिकारी समुदाय के ऐस्स में, 
झुझे घडा भरोसा था। इस ऐस्य की अविद्याया मुझे कार्य 
कारिणी कमेटी में अपनी आँस से देखने को मिली थी, और मर 
हृदूय में यह वात जमी हुई थी कि सामृहिक क्रान्तिकारी अल 
करण भी कोई चीज़ है। जैल्यावीब, फौलेट्टो आदि ने यह रण 
रूप से सिद्ध कर दिया था कि सच्चा क्रान्तिकारी वह है, जिंसवी ' 
अ्रप्रति हत गति हो, और जो पीछे मुडकर देखे तब* नहीं | धान ' 
जबकि, एक भौफा आया, तप उनमें से छुछ लोगों ने काम अधूरा | 
छोड दिया । मुझे यह स्याल और भी ज्यथा पहुँचा रहा था हि * 
जो लोग श्ल्सैलबर्ग में थे, वे रूस के नररत्रों मे से ये | पर्व | 
इन सव चातो से मुझे और भी अधिक बल मिला | मैने निक्ष३ ५ 
कर लिया कि मैं अनशन जारी रखूँगी। वर्चमान सिति को |, 
ध्यान में रसते हुए, अब मैं जिन्दा रहने की अपेक्षा मरते का हि 
अधिक आसान सममभने लगी ! भ्‌ 
सुझ ओर युकॉब्स्की को, अनशन करते हुए, औरोंकी ), 
अपेक्षा दो ही दिन अधिक हुए थे कि एक ऐसी घदना घटी, मे 
जिससे हमें भी अनशन तोड देना पडा# पौषोव और स्टैरैड ) | 
बौर॒स्‍्की ने बिना एक दूसरे की राय लिये, मुझसे कहा कि यदि रु 
मैं अनशन से मर गई वो वे भी आत्महत्या कर डालेंगे। उनकी ही 
इस नैतिक धाँधली से सुझे बडा क्रोध आया । उन्होंने एक दो का 
सुमसे पूछे बिना अनशन के उद्देश को चौपट किया, और दूसरे । 
२४६ । 
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सुद मौत से बचने के लिए भुके जिन्दा रसने की कोशिश की, 
श्रोर तीसरे उन्हें अपने पुरुषत्त्व के गौरव का खयाल हुआ कि 
अर सुफाबले एक औरत वाज़ी मारे ले जारही है। में अपने 
अपर अपने साथियों की हत्या का ऊलझ् नही लेना चाहती थी, 
श्सलिए मुझे भी अनशन तोडने को विवश झ्लेना पडा | परन्तु यह 
मैने सन के लिए निश्चय कर लिया कि ऐसे आादमियों के साथ जेल 
में कमी किसी प्रतिरोध में शामिल नही हूँगी। मुझे किसी बात 
शे विरोध करना होगा, तो सोच-समम कर खुद ही करूँगी। 
मे कद क वक्त हम लोगों का जो रुपया जमा था, उसके सम्बन्ध 
मैं सूचना दी गई कि वह हमारे सम्बन्धियों के पास भेज- 
निया जायगा। परन्तु असल में हुआ यह कि, हमारे असशन के 
गसस बह जप्त कर लिया गया। 
५ दिन के अनशत्त मे सुझे भूस नही लगी, और न, साथियों 
“रह मुझे किसी तरह की तकलीफ हुई। में पडी पडी किताबे 
करती थी। बाढ़ में ज़रूर मैंने मानसिक और शारीरिक 
मिलता अलुभव की । ऊभी कभी चौंक कर मैं पुकारु उठती और 
' पडनी थी। यदि लोपाटिन के शब्द मेरे कान मे न पडते, तो 
' चान, मेमे क्‍या देशा होती। उन शब्दों का सतलव था कि 
के लिए अब भी छुछ समाज-सेवा का कास बाकी है। इसी भाव 
, रा सानसिर दशा सुधार दी और में जेल की चहारदीवारी 
* शहर भी भविष्य नेयने लगी । 
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मनोरञ्लन 
रे मुकदमे के बाद माँ ने सुमे एक मृत्ति दी 
थी। उसे में बहुमूल्य वस्तु की तरह सदा 
अपने साथ रसती थी। श्लूसैलनर्ग में भी 
सुमसे उसे किसी मे लिया नहीं। मेरी माँ 
उसे हर्ष का चिह्न सममती थी। असल बात 
के यह है कि श्लूसैलबर्ग में भी कोई न कोई 
खुशी की वात होती ही रही | 
पुराने किले में एक दिन हम लोग कुद्ध काम कर रहे थे। 
वहाँ एक अफसर अपने हाथ में से एक बअखगार पडा छोड 
गया | उसका मतलब यही था कि हम उसे ज़रूर पढें, और 
हुआ भी यही । वह अखबार जेल भर में एक हाथ से दूसरे में 
श्रूम गया । उत्तरी भुव की बर्फ में नैन्‍्सन के फ्रेम नाम के जद्ाग 
की गति, मध्य अफ्रिका में स्टैनले की जगलात की सोच, जर्मनी 
में साम्यवादी प्रज्ञातत्र की पार्टी का विकास और उसके मेम्वरों 
का विस्तार, और वहाँ के शाह्द विल्हैल्स का मजदूरों के कानून के 
लिए यूरुपीय देशों की कान्फ्रेंस करना, आदि बातें हमने पढ़ीं। 


जर्मनी फा हाल पद कर तो साम्यवादी की हैसियत से हम यहा 
श्छ्ट 
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पं हुआ। सेंसर की कृपा के कारण हस अखबार में कोई ऐसी 
शत नहीं पढ सके जिससे पता चलता कि हमारी माठ्भूमि का 
था हा है भर उसकी भूमि में आजादी का अंकुर जमा है, 
प नहीं । इतने वर्षो मे यह पहला ही अवसर था कि हमे अपनी 
पेशरनेयारी की बाहरी दुनियाँ की ऋलऊ देसने की मिली । 
गैनगार श्लसैलयर्ग का क्लिलेदार था। बह बहुत उदार 
ियारों का आदमी था। उसने अपने यहाँ के कौंदियों के लिए 
हु सी सुविधाएँ प्राप्त फरली । वह कैदियों के मानसिक और 
शगरिक विकास के कामों के लिए सदा उद्यत रहता था | उसने 
जार किए सेंटपीटसेबर्ग की लाइब्रेरियो से वे पुस्तकें मेंगादी, जो 
शने पसन्द करती थी। उन किताबों में वर्शित लन्‍्दन मैश्वेस्टर, 
हिवषून आदि शहरों की ओऔद्योगिक दशा, और 'गरेजी 
किस, हडतालें, सहयोग समितियों, यूनिवर्सिटियों, आदि 
* पान ने हमारे जेल-जीवन पर पद डाल दिया॥ आगे चलकर 
पशेस जिधाग ने इमारा इस प्रकार लाइन्रेरियों से पुख्तके मँगा- 
हर पढ़ता बन्द कर दिया | 


ल्‍ 


कि को जेल के डाक्टर से मालूम हुआ कि सेंटपीट्स- 
|... नदेंति विज्ञान का एक ऐसा अजायबघर है, जो बाहर. 
| *; अपनी चोद भेज देता है। उसने गैनगार्ट से प्रार्थना की कि 
| ये से बुद् “जरूरी चीज़ें हमारे लिए भी मेंगा दी 
कप 'ई । गैनगार ने यह कह दिया कि मुझे ऐसा करने का कोई 
| "जहां, पुलिस विभाग से संजरी ले लो | औसैजीय ५ ५ 


श्द्‌ 
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रे मुकदमे के बाद माँ ने मुझे एक मूत्ति टी 
थी । उसे सै बहुमूल्य वस्तु की तरद सदा 
अपने साथ रती थी। श्लूसैलबर्ग म भी 
मुमसे उसे फ्रिसी ने लिया नहीं। मरी माँ 
उसे हे का चिह्न समझती थी | असल बात 
४..> यह है कि श्लूसैलब्ग में भी कोई न कई 
खुशी की बात होती ही रही । 
युराने किले में एक दिन हम लोग कुछ काम कर रहे थे। 
चहाँ एक अफसर अपने हाथ में से एक अखपार पडा धोड 
गया | उसका मतलब यही था कि हम उसे ज़रूर पढे, और 
हुआ भी यही । वह अस्बार जेल भर मे एक हाथ से दूसरे में 
धूम गया । उत्तरी धुव की बफ मे, नेन्सन के फ्रेस नाम के जहाज 
की गति, मध्य अफिका में स्टैनलें की जगलात की सतोज, जर्मनी 
में साम्यवादी प्रजाततन्न की पार्दी का विकास और,उसके मेम्बरा 
का विस्तार, और वहाँ के शाह विल्हैल्म का मजदूरों के फाून के 
लिए यूरुपीय देशों की कान्फ्रेंस करना, आदि बातें हममे परीं। 
जमेनी का दाल पढ कर तो साम्यवादी की हैसियत से हमें बडा 
र्छ्ट 
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हफए हुआ ! सेंसर की कृपा के कारण हम अयवार में कोई ऐसी 
वात नहीं पढ सके जिससे पता चलता कि हमारी माठृभूमि का 
क्यो हाल है और उसकी भूमि मे आज़ादी का 'अंकुर जमा है, 
या नहीं । इतने वर्षा मे यह पहला ही अवसर था कि हमे अपनी 
चद्दाग्दीधवारी की बाहरी दुनियाँ की कलक देसने को मिली । 
गैनगार्ट श्लूसैलयग का क्लिलेदार था। वह बहुत उदार 
वियारो का आदसी था। उसने अपने यहाँ के क्रेदियों के लिए 
चहुत सी सुविधाएँ प्राप्त करलीं । वह फरैदियों के मानसिक और 
शारीरिक विकास के कामों के लिए सदा उद्यत रहता था। उसने 
हमारे लिए सेंटपीटसबग की लाइब्रेरियों से वे पुस्तकें मेँगादी, जो 
हमने पसन्द करली थी । उन कितायों में वणित लन्दन मैग्ेस्टर, 
लितरपूल आदि शहरों की औद्योगिक दशा, और अँगरेजी 
भजदूरमद्न, हडतालें, सहयोग-समितियों, यूनिवसिटियों, औदि 
के वर्णन ने हमारे जेल-जीवन पर पर्दा डाल दिया आगे चलकर 
पुलिस ब्विभाग ने हमारा इस अक्रार लाइज्रेरियो से पुस्तके मँगा 
कर पढना बन्द्‌ कर दिया। 
भौरीोज़ौब को जेल के डाक्टर से मालूम हुआ कि सेटपीटर्स- 
बर्गे में प्रकृति विज्ञान का एक ऐसा अजायवघर है, जो बाहर 
भी अपनी चीजें भेज देता हैं। उसने गेनगार्ट से प्रार्थना की कि 
उस अजायधघर से कुछ जरूरी चीज़ें हमारे लिए भी मेंगा दी 
जाया करें । गैनगार्ट ने यह कह दिया कि सुझे ऐसा करने का कोई 
अधिरार नहीं, पुलिस विभाग से मजूरी ले लो । मौरौजौव मे एक 
२४९ 
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दरख्वास्त भेजकर कह कि मैं अक्ति विज्ञान के पदार्थों के समन्वय 
के सम्बन्ध में एक पुलक लिस रहा हूँ, इसलिए अजायबघर से 
कुछ खास चीजें मेगादी जायें । में भी इसी विपय का अर्ध्ययन 
करना चाहती थी, परन्तु मौरोज़ौव की इस दरख्वास्त के मजूर 
दोने की कोई आशा नहीं थी, और उस पर सब हँसते थे । सयोग 
से कभी कोई ऐसी बात भी द्दोजाती है जिसकी कि पहले से आशा 
नही होती। जिस विभाग ने पुस्तकें मेंगाने की इजाजत नहीं दी 
थी, उसीने मौरौज्ौब की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

चार वर्ष तक यही सिलसिला जारी रहा कि डाक्टर वैज्जरो 
डनौथ हर चौदहवें दिन नये वैज्ञानिक यत्र और पदार्थ मँगा देता 
और पिछली देसी हुई चीज़े वापस कर देता था। धीरे धीरे इस 
ओर हमारी सुविधाएँ बहुत वढ गईं । डाक्टर महोदय वैज्ञानिक 
तथा अन्य विषयों पर भी पुस्तकें लाने लगे, और बाद में अ्रजा 
ययघर की ओर से हमसे वैज्ञानिक प्रयोगों का काम भी लिया 
जाने लगा । हमारे बाग में कई-सौ तरह के पौदे लगे हुए थे, और 
श्लूसैलबर्ग-द्वीप की ज़मीन में सदियों की पुरानी चट्टानें मौजूद 
थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सब बातें बडे काम की थी। शअजा 
यबघर हम लोगों से प्राथमिक और माध्यमिक स्वूलों के लिए 
अनेक वस्तुएँ तैयार कराता था | हमारा वह समय बडे श्नन्द 
से बीता। जब वैज्ञरौडनीव और गैनगार्ट श्लूसेलबंग स चर्त 
गये, तब हमारे काम का चर्सा भी वन्द होगया | 
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२७ 
कुछ साथियों की विदाई 


सैलबर्ग के सम्बन्ध म यह्‌ बात मशहूर 
थी कि यहाँसे आर्मी बाहर लेजाये 
जाते हैं, खुद जाते नहीं हैं। परन्तु यहाँ 
कुछ लोग *ऐसे भी मौजूद थे जिनकी 
सजा का सस्य नियत था। जिनका 
समय नियत था, उसके प्रणे होजाने पर 
वे चले गये । 

यूयाचेव 

यूबाचैव अपने निश्चित समय से चहुत *ैपहले ही छोड दिया 
गया मेरे साथ यह भी अभियुक्त था। एऐशैनत्रैनर ने उसे हमारी 
पार्टी के फौजी विभाग में रसा था । यह निकोलाइयैव के नौसेना 
के अफसरों में था। यह्‌ बडा जबर्दस्त क्रान्तिकारी था। बडा 
काम करनेवाला था। उसे भी फाँसी की सजा हुई थी, किन्तु 
दया की प्रार्थना करने पर, फॉसी की सजा चदल कर १५ बर्ष 
की फैद कर दी गई थी। श्लूसेलवर्ग आते ही उसकी प्रवृत्ति 


धार्मिक होगई। दिन दिन भर वह घुटनों के बल पूजा किया 
ग्पर्‌ 
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फरता, याइविल पढता और घुधयार और शुर्यार को उपवास 
करता था। उसकी यद्द दशा पुलिस विभाग को मालूम हांगई 
ओर दो ही वर्ष में सेसलिन में निर्वासित करके, उससे नौसेना 
के अफसर का काम लिया गया। रूस लौटने पर, बाद में वह 
सेंटपीटसंबर्ग में सरकार की ओर से जेल-कमेटी का एक 'अफ्सर 
चना दिया गया। हमारे सामने समसे पहले यहाँ से यही आत्मी 
छोडा गया। 
कैरोलोव 

दूसरा आदमी यह था | सन्‌ १८८४ में इसे कियैव में हमारा 
पार्टी के १२ आदमियों के साथ चार वर्ष की सजा मिली थी। 
सन्‌ ९८८९ में जब में आज़ाद थी, तब सेंटपीटसवर्ग में इससे 
एक-दो चार मिल भी चुकी थी। यह आदमी शरीर से मजबूत 
ओर विचारों का अच्छा था। जेल में यह हमेशा धीमार रहता 
था। इस कारण कि० वर्ष मे छूटने की उस्मेद थी, वह हमार 
मगडो में कमी शामिल न होता और अधिकारियों क भार्ग 
सीधा-सादा चना रहता था। हममे से बहुत आदमियों ने उसके 
हारा अपने परिवारों के पास वहुत सन्देश भेजे, पर उसने बाहर 
जाकर एंक भी वादा पूरा न किया । श्लूसैलवर्ग ने उसके राजनैतिक 
विचारों को बदल दिया और बह घहुत ढीला पड गया। सन्‌ १९०४ 
की क्रान्ति के वाद रूस की सबसे पहली पालमिट ड्यूमा में वह 


हे 
उटार दल की ओर से भेजा गया। अब वह, हमारी पार्टी की 
र्द्र 


कुछ साथियो की विदाई 


भूमि-सुधार और सार्वजनिक वोट के अधिकार सम्बन्धी बातो 
के पक्ष में नहीं रहा था, क्‍योंकि चुनाव मे घनिक ही उसके 

सहायर थे। कैरौलौव ने ब्यूमा मे क्लह्वत सम्मान पाया और 
उसने धार्मिक सतन्त्रता के प्रश्न का समर्थन क्रिया | उसे 
जब इ्यूमा मे 'सज़ायाक्ा? के नामसे पुकारा गया तब उसने 
उत्तर दिया--“मरा खून बह चुका हैं, इसीलिए तुम आज इस 
कमरे भे बैठ कर मीटिड्न कर रहे हो !” कैरौलोब सन्‌ १९०७ में 
सर गया | 


ढ़ लेगॉन्स्की 
हमारे लिए तो मुकदमे का स्वॉग रचा गया था, किन्तु 
लेगौसस्क्ी बेचारा केवल होममेम्बर क हुक्म से ५ बरस के लिए 
जेल भे डाल दिया गया था। यह पैदल सैनिकों का अफसर था 
और हमारी पार्टी में शामिल था। इसके पास विस्फोटक पदार्थ 
बनाने का एक नुस्पा पडा गया था, इसलिए अफ्टूबर सन्‌ 
१८८५ में विना किसी मुऊदमे के यह यहाँ भेज दिया गया। 
इसका वर्त्ताव यहाँ अच्छा नही था और अधिकारी इससे नाराज़ 
ये। इसलिए सज्ञा पूरी हो चुकने पर किलेदार ने आकर उसे 
हक्स दिया कि होममेम्बर ने तुम्हारी ५ वर्ष की सज़ा और घढा 
दी। जब यह सज़ा पूरी दहोगई सन वह छोड दिया गया । बाद 
में सन १९०३ में वह स्पोपरा नदी में नहाते वक्त पानी में इब 
कर भर गया। ५ । 
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यह आदमी सारकौंश में पक्डा गया था, पर बाट में भाग 

वाया | सन १८८४ में फिर पकड कर १० बर्ष के लिए यहाँ भेतर 
दिया गया । इसके पूर्वज,आर्मीनिया के रहने वाले थे । यह बहुत 
ज़्यादा पढा-लिग्पा नहीं था, ओर शफ्ल से भद्दा था, परन्तु इससे 
न्अधिक दयालु और प्रेमी मलुप्य, अथवा अच्छा साथी मिलना 
कठिन है। यह हमसे इतना छििल मिल गया था कि १० वर्ष की 
सज़ा पूरी हो चक्‍ने पर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता या। 
किन्तु यहाँ से ज़बदंस्ती बाहर निकाल दिया गया | साइबेरियां के 
जाकर उसने शादी कर ली और एक छोटा-सा लडका छोड कर 
+ सन्‌ १९०९ में इस ठुनियाँ से चल बसा! हम लोगों को उससे 
इतना प्रेम था कि हम पूरा नाम न लेकर उसे बहुत छोटे नाम 
से 'मेंन! ही कह कर पुकारते थे। उसके जूटने के एकन्टों व 
बाद मैंने सन्‌ १८९६ का एक असवार उठा कर देखा तो उसमें 
अपनी द्वी लिसी हुई एक कविता देसी । उसके दूसरे पन्ने फ 
मेरी कविता के जवाब में एक दूसरी कविता थी जिसके नी 
(ण्स) लिखा हुआ था। मैं फौरन समझ गई कि एम का मतलब 
मिसेलौदरकी से है, और मेंन ने मेरी कविता द्वारा मेरी श्लूसैलयग 
की आवाज़ मिसेलौब्स्की और अन्य मित्रों के पास पहुँचा दी है| 
मेरी कविता का भाव यह था--“परमेश्वर की सुन्दर प्रदृति 


खली में क्‍या मुझे चोंटने वाली कोठरी ही रह गई है 7” इसे 
ण्ष्छ 


कुछ साथियों की विदाई 


जवाय में था--/घवडाने की ज़रूरत नहों है, आशा रो, क्योंकि 
अन्धकार का अन्त हो रहा है और अरुणोदय होने वाला है !”? 

सच १८९४ में अपने धाप के मरने पर निकोलस हितीय तरूव 
पर बैठा । अधिकारियों का सयाल था कि खुशी में श्लूसेलबग के 
सब फेदी छोड दिये जायेंगे। उस समय तो कुछ हुआ नही, 
परन्तु सन्‌ १८९६ में किलेदार ने हम लोगो से कहा कि राजतिलक 
की खुशी में ज़ार ने इवानौब, ऐशनत्रैनर, स्टैरौटबौरस्की और 
पौलीवानौप की आजन्म कैद की सजा घटा कर २० वर्ष की कर 
दी गई है और पैडक्राटौब, सूरौसैव, यानोविच और ण्लेस्जा 
रड्ोव्सा की सजा घटा कर तिहाई कर दी गई है। फल-स्वरूप पिछले 
भीन कैदी छोड दिये गये । एलेस्जाएड्रौब्ना इस खबर से गुस्सा हुई 
और उसे हमारा साथ छोडना अच्छा न लगा । परन्तु २३ नवम्बर 
को उसे छूड़े हुए साथियों के साथ यहाँ से चला जाना पडा। उसी 
दिन १२ बर्ष की सज्ञा भुगत चुकमे पर मार्टीनीक्ष और शवलिन 
भी छोड दिये गये। जहाँ तक हम एक दूसरे को दिसाई दिये, 
पहा तक रुसाल हिलाते रहे | एलेज्ज्ञाण्ड्रीब्ना जनवरी सन १८५९६ 
में, विद्रोही नौसेना के सिपाहियो के साथ व्लैडीयोस्टरौक मे एक 
जुलूस मे निकलते वक्त सरकारी मशीनगन से मारी गई ! 

पैड क्रायेव 

यह आदमी सन्‌ १८९८ में छोड दिया गया। इसका पेशा 

यदई का था। गिरफ्तारी के वक्त इसने एक सिपाही को घायल 


कर दिया था। यह हमारी पार्टी का मेम्बर था। इसकी कोठरी 
र्ष्५ ढ 
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मेरे पास थी। इसकी उम्र केवल २० बर्ष की थी और मेरी ३" 
की । पढने लिसने मे में उसे सहायता दिया करती थी। यहाँ क 
अध्ययन ने उसे साइपेरिया में वैज्ञानिक सोज़ों का काम कस । 
योग्य वना दिया । । 
ट्रीगोौनी और पौलीवानौव 

यह लोग सब १९०० में छोड दिये गये । पौलीवानौब सैरतौव 
प्रान्त के एक धनी जमीदार का लडका था। स्कूल ही में पे 
जनता से सहानुभूति होगई थी । सन्‌ १८७८ में सबिया ने अपनी 
स्वतन्त्रता के लिए जो लडाई लडी थी, उसमें उसने भाग लिया 
था। चार व बाद हमारी पार्टी के एक आदमी को बचाने की 
कोशिश करने में यह गिरक्तार कर लिया गया। यह बडा तेज 
पदनेवाला थधा। उसने स्वय मुझसे कहा था कि उसे १५ हईमे 
दीसती हैं और एक साथ उन्हे पढ डालता हे । वह समर्भवां 
भी खूब था। उसकी स्मरख-शक्ति इतनी तेज्ञ थी कि लन्दन कक 
साप्ताहिक पत्र टाइम्सः को पढकर बह प्राय प्रत्येक शाद विवा 
देसे दुहरा ठेता था। उसकी साहित्यिक सूमन्बूक भी पढे 
अनच्छी थी। सब १९०३ में, उसने कुछ रहस्यपूर्ण कारणों से 
फ्रास में आत्म-हृत्या कर डाली | 

श्लूसैलय् से छूटकर सब लोगों को साइपरिया में रहने ग 
इजाजत थी, और कद्दी न रह सकते थे । उनमें से जो इछ लोग 


बाहर गये भी, वे छिपकर गये। 
+%+मर सर 
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श्ट 
वैज्ञानिक श्रध्ययन 


५ य यह देसा गया है फक्रि जब 
> ५] हे ७५. आदमी बडा होकर अपने काम में 
न्फ्रेन १ मर, शि 7 लग जाता है, तब स्कूल और 

॥ प्रा कालेज में पढी हुईं बातों को भूल 
* अं जाता है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में 
एक ऐसा आन्दोलन चला था कि 
जो लोग अपने विद्यार्थी-जीयन में पढी हुई बातों को फिर से 
ताज़ा करना चाहें वे शोटीका नामके शहर मे जाकर अभ्यास कर 
लें। इस आन्दोलन का केन्द्र वहीं था। वहाँ अपने ज्ञान को 
विकसित करने के लिए चहुत से स्री-पुरुष एकत्रित होने लगे। मैंने 
भी सोचा कि मेरी उम्र ४० वर्ष की हो चुकी है, इसलिए मैं नियमा- 
सार बचपन में पढी हुई बातों को फिर से ताज़ा कर हूँ। 
जूरिच में मुझे कैमिस्ट्री (रसायन-शास्त्र) पढने का सबसे 
अधिक शौक था। मैं बने मे एक अध्यापक की प्रयोगशाला मे 
फास भी करती थी। चैसे तो वहाँ धातु विद्या, बनस्पति-शाख्र, 


जीव-शास्र, प्रकृति विज्ञान, रसायन-शाख आदि विपय अनिवार्य 
रण 
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होने के कारण सभी पढने पडे थे। में प्रकृति की सुन्दरता की 
अनुभय ज़रूर फरती थी, विन्तु प्राकृतिक विषयों के अध्ययन वीं 
ओर मेरा ध्यान अधिफ आकर्पित नहीं हुआ। 

श्लूमैलय्ग में इन सब विषयों को दुह्दराने का बहुत शच्चा 
मौक़ा मिल गया । डाक्टरी की जिन पुस्तकों को में यहाँ अपर 
साथ लाई थी, उन्‍्हींसे मैंने दुहराने का श्रीगणेश किया। परन्हु 
मैंने बहुत जल्दी यह अनुभव किया कि अब जीवन में मुझे ढाक्ट 
शी से कभी फाम ही नहीं पड़ेगा | इसलिए मैंने उन किताबों का 
देसना छोड दिया। अब मैंने वनस्पति-शासत्र पहना आरम्भ कर 
दिया । इसके लिए श्लूसैलब्ग में विशेष सुविधा थी। आर 
पीटर प्रथम के समय मे, उसके हुक्म से' श्लूसेलवर्ग पर चढ़ाई 
करते समय जो सिपाहदी- सारे गये थे, उनकी कनों के चारों ओर । 
एक घेरा धनाने के लिए हमारे साथियों ने ५० रूबल कमाये गे, 
उनसे गैनगार्ट ने कृपा कर एक खुदंवीन मेगा दी थी यह खुर्द | 
बीन पौदों को देसने में बहुत काम आई। डाक्टर रेमीसौव । 
उन चीज़ों को मेँगा देते थे जिनकी हमें जरूरत पडती थी। | 

हम लोगों में एक आदमी पदार्थ विज्ञान का बडा परिंडत " 
था | उसका नाम था लुकाशेविच । वह सन्‌ १८८७ में पक , 
गया था। उसने विश्वविद्यालय में भी बहुत नाम पायाया। 
विश्वविद्यालय स्वय उसे अपने यहाँ रफना चाहता था। वैई 
अपने विपय का पूर्ण ज्ञावा था , और हर एक बात का निश्चित । 


उत्तर देने के लिए तैयार रहता था । था वह बडा विनम्र बढ 
श्ष्ट मु 


चैज्ञानिक अध्ययन 


हर एक साथी को यथाशक्ति सहायता देने के लिए हर 
समय तैयार रहता था । वह हमे पढाने के लिए तैयार हो गया। 
उसने हमे जीव-शाक्ष भी पढाया। वह जापानी मोम से बडी 
खूबी के साथ आकृतियाँ घना कर हमे समझाया करता था। 
पह ट्राइड्ना भी बहुत अच्छी जानता था । 
सेंटपीटसंबंगे के अजाययबर में वनस्पति-सम्बन्धी जो 
वैज्ञानिक चीज़ें हमने घनाकर भेजीं, वे पैरिस की एक प्रदर्शिनी 
में भेत दी गईं। वहाँ उन चीजों का घडा नाम हुआ | किन्तु 
अजायबधर के अधिकारियों ने यह्‌ बात छिपाली थी किये 
चीज़ें किसी रूसी कैदसाने से बनकर आई हैं। यहाँ हमें समय 
तो काफ़ी मिलता ही था, साथद्दी हमारे हत्य में यह बात भी 
जम गई थी कि छोटे मोटे साधनों से हम बडे बडे काम करके 
फीत्ति कमा्बें । इसलिए हमने यहाँ वडे बडे करिश्मे कर दिसाये। 
इमने यहाँ बिजली की कई उपयोगी मशीने भी बना डाती। 
हमारे एक साथी ने जीव-शास्न का बडा ही विशद्‌ और व्याय- 
दारिक अध्ययन किया । उसने कीडे-मकोडो की रीति-नीति खूब 
ही देखी-समझ्ी और काच के एक छोटे घर मे कीडे मकोडों को 
पाला और पैदा किया। इस प्रकार उसने जन्‍्तु-जीवन की 
विभिन्न दशाओं का गहन अध्ययन फर लिया। 
भूगभे विद्या के अध्ययन के लिए लुकाशेविच ने हमारे लिए 
, दीन चार्ट तैयार किये। सनिज पदार्थों और चट्टानों के विभा 
जन फा काम हमने खुदंबीन की सहायता से किया। जिस प्रकार 
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कोई आदमी चीन या जापान पहुँच कर, वहाँके सब आटमियों 
का एक हो रूप-रंग देसता है, और बाद में घीरे घीरे उनकी सूख 
अलग 'अलग पह्चानता है, इसी प्रकार घीरे घीरे उक्त सर चीजों 
से एम परिचित होगये । 

सेंटपीटसंघरगे फे झज्ञायवघर ये लिए हमने फाच में बहुत ही 
अच्छी चीजें बनाकर भेजीं। रसायन-शास्र को भी हम भूल 
नहीं गये । हमने इसकी भी एक प्रयोगशाला वनाली थी! 

इस प्रकार कई वर्षो से हमने प्रझ्मति-विज्ञान की मुस्य 
शास्राओं फा, लुकाशेबिच की सरक्षता में, सद्धान्तिक भर 
व्यायद्दारिक दोनों रूप से अध्ययन कर लिया। जितना 'प्रानन 
हमें अपने अध्ययन में मिलता था, उससे भी 'अधिक भाव 
अपने 'अ्रध्यापक के परिश्रम, उनकी कृपा और उदारता से मिलता 
या। अयोगशालाशओों में अपने द्वाथों से बनाई हुई चीजे की 
देखने से हमें सचमुच घडा हर होता था, किन्तु साथ ही, यद् भी 
कुछ कम सन्‍्तोप की बात नहीं थी कि हम ऐसे कामों में लग 
रहे थे जो सरकृति की रष्टि से भी चहुमूल्य थे। 

हम लोगों में नौवरुस्की सबसे 'अधिक दत्त 'और कार्य-डशल 
था । दूसरा नम्बर मेरा और तीसरा मौरौजौव का था। लुकार 
चिच तो हमारी गिनती में ही नहीं सकता | इस काम से हम 
लोगों मे इतनी घनिष्टता होगई कि श्लूसेलवर्ग-जीवन के बाद भी, 
बहुत दिनों वक्त हम एक दूसरे के सन्‍चे साथी बने रहे । मर 
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पत्न-व्यवहार 

सैलवर्ग में जब हमे १३ वर्ष बीत 
गये, तब अपने परिवार के लोगो 
से पत्र व्यवहार करने की इजाजत 
मिल गई। स्वभावत हमारी मनों 

वृत्ति ऐसी होगई थी कि पासन 
रहने के कारण अपने सम्बन्धियों 
और परिवारवाला से कोई प्रेम ही न रह गया था। मुमे तों 
सत्र सम्बन्धी मरे हुए से जान पडते थे, क्‍योंकि उस जुदाई में 
मिलने की तो कोई आशा ही न हों सकती थी। यदि आरम्म ही 
से हमारा यह अधिकार छीन न लिया गया होता तो सम्भव था 
कि परिवार के लोगो से श्रेम का तार जुडा रह जाता। हम पत्र 

“यवहार का लाभ, 'अपने परिवार के लोगों को वर्ष मे केवल दो 
बार पत्र भेजकर द्वी उठा सकते थे | जो पत्र हमारे पास आते थे 
वे हमसे ले लिये जाते थे। कमी कभी पुराने पत्रों को बार बार 
पदकर आनन्द होता है और लिसना पहचानकर, लिसने-वाले 
के व्यक्तित्व का ध्यान आता है ओर उसके पिछले अम-सम्बन्ध की 


चाल आती है| पत्र वापस लिये जाने के कारण यह सब बातें 
२६१ 
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हवा होगई । इसपर भी आने जानेयाले पत्रों पर वडी सख्त 
निगरानी थी, "और पत्र-यवद्दवार में अनेक ऐसी रुकाबटें था 
निनसे एक दूसरे के मन का भाव आजादी से व्यक्त नहीं कर 
पाते थे । यदि पहले मुभमे पूछ लिया जाता तो में ऐसी सुविधा 
को कभी स्वीकार न करती, परन्तु यह बात अपनी माँ को ने 
मालूम होने देती । 

इस दशा में जो पन हमारे पास आते थे, उससे हमे हर की 
अपेक्षा दु स और ढाता था । लोपाटिन वो खाने के समय आय 
हुए पत्र को, इसलिए नहीं सोलता था कि साना नहीं साया 
जायगा, और घाद मे इसलिए नही सोलुवा था कि ग्याने के घाट 
आराम में फर्क पडेगा। एक साथी के पास खबर आई कि 
गरीबी के कारण उसकी माँ एक शहर से दूसरे शहर में मारी मारी 
फिरती है। बहुत दिन तक इधर उधर भटकने क्ले वाट एक 
अनाथालय में भरती दोगई। हमारे साथी ने चाहा कि अपने 
कमाये हुए रुपये मे से उसके लिए खच भेज ढे, किन्तु पुलिस 
विभाग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपने पास से ५० 
रुपल ( रूसी सिक्का ) बुढिया को भेज दिये। थोड़े दिन वा” 
पुलिस-विभाग की ओर से हमारे स्राथी को सूचना दी गई हि 
रूपया पहुँचने से पहले ही उसकी माँ. मर गई ! एक दूसरे साथी 
की चिट्ठी में उसके परिवार के तितर वितर होजाने का द्वाल था। 
जो मुसीबतें उसके सम्बन्धियों को उठानी प्रढी थी, और पी 
दुसद घटनायें कई वर्षों में उसके परिवार में घटी थी, थे संत 

र्क्ष्र 
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एफ ही साथ इस पत्र की कुल्हाड़ी के रूप मे उसफे सर पर आ 
गिरों । माँ पागल दोगई और कई वर्षो से पागलसाने में पडी 
हुई थी। बाप जो एक छमीदार था, अपनी ज़मीदारी के कस्बे 
में बीमार पढ़ा हुआ मर रहा था! बिल्डुल गैर-आदमी उसकी 
जायदाद हड़प करने के लिए उसे घेरे हुए थे। दो बहिनों 
में परस्पर मनन्मुटाय होगया, यहाँ तक फि, एक दूसरी से 
वोलचाल भी बन्द्र द्ोगई । तीसरी बहिन ने वेश्या-यृत्ति 
अरत्यार फरली | एक चौथे साथी की माँ ने लिसयाया था 
कि बुढापे में उसके साने पीने का कोई सहारा नहीं है। वह 
असद्दाय अवस्था में अपने लडके से अलग होने के कारण 
हुसी थी | सेरी बहिन औल्गा ने १६ प्र्ठ का एक लम्बा पत्र 
मेरे पास भेजा । उसऊे पत्र से कोई यद््‌ ताड नहीं सकता था कि 
१३ वर्ष से हममें परस्पर पत्र-ज्यवहार नहीं है। उसने सन्‌ १८९६ 
की नियनीनौव्गौसैड की ओद्योगिक प्रदर्शिनी, और वहाँ की 
कान्फेंस के उत्साह का द्वाल लिखा । विद की आर्थिक नीति फा 
उल्लेग करते हुए उसने लिखा कि इससे रूस के उद्योग वन्धे 
की दवालत बहुत सुधर गई है और उससे साम्यवादी प्रजातंत्र- 
भान्दालन को बहुत लाभ पहुँचा ह। पत्र मे रूस की राजनैतिक 
ख़िति पर भो अच्छा प्रकाश डाला गया था। 

हमारे पास जो पत्र आते थे, उनमें घर की बात लिसने की 
इजाज़द थी । प्राय गेहूँ और फलों की फ़सल, गमी, शादी,चनन्‍्म, 
घरेलू, बातों आदि से पत्र भरे रठते थे। औल्गा ने बडी होशि- 
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यारी से पत्र लिसा था | घरेलू बातों के वीच बीच में उसने और 
विषयों की चर्चा भी करदी थी। कहीं घरेलू बातों के रुप में 
सामाजिक दशा की वास्तविक झलक थी | इसी कारण शायद 
यह पत्र अधिकारियों की नजर से चचकर हमारे पास तक पहुँच 
सका | सबफ़े पत्र सब पढ लेते थे। ओल्गा के पत्र ने तो सब 
लोगो में एक विशेष आनन्द पैदा कर दिया। हम लोगों को 
पत्र मे अपने साथियों, जेल की दशा, यहाँ के शासन, साबजनिक 
मामले आदि के सम्बन्ध में कोई भी बात लिसने को इजाजत 
नही थी । लोपादकिन ने अपने भाई को उल्निद्र रोग की शिक्ायव 
करते हुए एक पत्र लिसा, और उसमे पुश्किन की कविता की 
एक लाइन उद्धृत करदी। उसका भाव था--*सन्तरी का 
सब्नीन में आधी रात फा चन्द्रमा प्रकाशित होरहा है!” पुलिस 

विभाग ने वह पत्र चापस कर दिया और कहा कि इस पत्र को 
बदल कर दूसरा लिख दो | इस पत्र का आशय यही वो था कि 
किले की दीवार के सहारे सिपाही टहल रहा है, और सारे किले 

पर तथा दठुनियाँ में चन्द्रमा चमक रहा हे। परन्तु संसर ने 
पुश्किन की कविता का अर्थ यह लगाया फ़रि इसमे कैदियों की 
कोठरियो का नक्शा वताया गया है ! अधिकारियों के इस हुक्म 
का कि पत्रों में हम केवल निजी बातें ही लिखें, मतलब यई 
जानना था कि जेल में आकर हमारी मनोदृत्ति में कु अन्तर 

पडा है कि नही ? अन्त मे वे असन्तुप्ट हुए । 

बडे बडे कागज, जो हमें लिसने को दिये जाते थे, उन्हे भरना 
न्ध््छ 
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मुश्किल पड जाता था । इधर अधिकारी भी, वर्ष मे दो ही धार 
के हमारे पन्नों के पढने से थक गये थे, इसलिए व हमे छोटे छोटे 
कागज देने लगे । 

अपने परिवार से हम लोग इतने अलग होगये थे कि अपने 
सबसे प्यारे चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर सुमे कोई विशेष 
दु स नहीं हुआ । एक दिन मेरी वह चिड़िया मर गई, जो हर 
वक्त मेरी कोठरी में रहती थी। उसका मुमे इतना दु स हुआ 
कि मैं १७ टिन तक रोती रही। अन्त मे मुझे प्राथना फरनी 
पडी ऊि मेरी कोठरी बदल ठी जाय! मौरौजौव ने अपनी माँ 
को एक पत्र लिसा और मुझे सुनाया । मैंने कहा कि इस पत्र से 
तो तुम्हारी मृत्यु के समाचार का बडा अच्छा मसाला निकलेगा | 

अपने परिवार की ओर से मेरा चित्त इतना फिर गया था 
कि में सब १९०३ में तब टस से सस हुई जब सुना कि माँ बीमार 
ओर झूत प्राय है! 


रद्द 


३० 
वर्कशाप और बाग 


न्‌ १८९३ और ९४ में इतनी शिल्प 
शालाएँ खुल गई कि उनमें जाकर 
शारीरिक श्रम करना हमारे जीवन 
का मुरय अन्न बन गया। हमें जिन 
चीजों की ज़रूरत पडी, वे सर 
सरकार ने मँगा दीं। उसने बढ़िया 
और फीमती चीज़ों मेँगाने के लिए 
भी कोई वात उठा नहीं रसी। 
हम लोगों में से कुछ लोग तो बहुत अच्छा फर्नीचर वना लेते थे, 
और बाकी लोग आराम-कुर्सियाँ, मेज़ें और वहुत-सी मामूली 
चीणें धना लिया फरते थे। कुछ लोग सास तौर पर लक्डी पे 
वक्‍्स, तश्तरियाँ, प्लेटें, घमले आदि अपने काम के लिए घना 
लेते थे। चूँकि हमारा बनाया हुआ काम सुशिक्षित लोगों का 
था, इसलिए सुन्दर होता था, और ख्रास तौर पर उस काम में 
सनाबद होती थी। जो लोग रोटी के लिए परिश्रम करते हैं, और 
जो लोग विशेष श्रेम से उस काम को करते हैं, उनमें यह अन्तर 
ग्ध्र्द्‌ 
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होता है कि प्रेंम से काम करने वाले उसके कई तज निकाल लेते 
हैं और छोटे-मोटे आविष्फार भी कर लेते हैं । हमारी 
बनाई हुई विशेषतया सुन्दर चीज़ें चरामदे में सज्जा कर सबके 
देखने के लिए रसी जाती थीं। एण्टीनीव ने ६ महीने में साथ 
पदार्था की एक बेल-बूटेंदार आलमारी चनाऊर वहाँ रखी थी। 
उसकी उन्तरत में उसे २५ रूवल मिले। उसने उन्हें धरम सबमें 
बॉट दिया । 

ई बर्ष तक फोशिश करने के वाद सन्‌ १९०० में एण्टीनीय 
को सरकार से तालों क लिए भट्टी बनाने का हुक्म मिल गया। 
भ्ठी पुराने किले के उस चोक में बनाई गई, जहाँ होफर में 
पौपौच बाले मामले मे गई थी ओर जो जगह तब विल्कुल 
सुनसान और मनहूस मालूम पडती थी। वहाँ अब इसारे 
ऋकारखाले के लकडी आदि के औजार पडे हुए थे। लुद्दारखाने 
म खुढ ही हमने भट्टी घना ली | वहाँ हम लोगों ने उस्तरे, चाकू , 
चुल्दाडी, तथा लुष्ठार और बढई के बहुत से ओऔज़ार बना 
डाले । एप्टीनीव ऊहतों था क्रि वह सोटर का एचिन और, 
मेरे लिए प्यानो घाजा भी घना सझता है। 

बागवानी के कास में भी हमने सूच तरक्की की । हम सूची- 
पत्रों में देखकर हर तरह के चीज्ञ सैगा लिया करते थे। अब 
हमने थोग मे साढे चार सौ प्रकार के फूल लगाये। हमारेघाग 
की तरकारियों मे से तो छुछ अच्छी तरफारियाँ प्रदर्शनी तक 


से भेजी गेंडे थीं। लुकाशेविच की शलजम, एस्टौनौव की प्योज 
सह 
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मेरी स्ट्रॉतिरी, ईवानोंय का युलाव और पौपोव की टमाटर का 
फसल बहुत अच्धी हुई और चीज़े सब बड़ी बड़ी आईं। 

हम लोगों का तमाखू बिल्कुल नहीं मिलती थी। लुकाशविच 
ने यह चाल चली हि बीजों का आर देते वक्त, उसमे निकॉर्टि 
आना के लेटिन माम से तमाखू का बीज भी मेंगा लिया। जब 
तमाखू को फसल तैयार द्वो गई तव लोग उसे पहले छिपकर 
और बाद में रुल कर पीने लगे। हमारे पास दियासलाई नहीं 
थी, इसलिए आग जलाने के लिए हमने वे सब तरीफ 'अख्त्यार 
किये, जिनसे समय समय पर समस्त्र मानव चाति काम ले 
चुकी हे। सन्‌ १८९६ में होम मिनिस्टर हमारे यहाँ आये । उन्हे 
पेजरौडनौब ने यह सममा दिया कि खून-खरानी को बोमारियों 
के लिए तमाखू राम-बाण ओऔपधि है । तभी से तमाखू पीने की 
इजाजत मिल गई । इधर जेल के अधिकारी तमाखू के धुएं और 
उसकी खुशबू से परेशान थे कि यह आती कहाँ से है; और 
चाहते थे कि तमाख्‌ का हुक्म हो जाय तो अन्‍्छा है। 

हमारे ६ बाग तो थे ही, गैनगार्ट के हुक्म से दो बाय और 
लगा दिये गये। फ्ौलैड्ो और पौपौव ने वागवानी के लिए पुराते 
स्लिका बडा चौरू और ले लिया। अब वहाँ की सुहावती 
घास भी खोद डाली गईं । बाग वनन स यहाँ अब उस दृश्य का 
माम तक मिट गया, जिसमे मिश्किक और मीनाकौव गोली से 
मार दिये गये थे, सन्‌. १८८४ में रौैग्रायैब ओर र्ट्रौमवर्ग 


नाश को आप्त हुए ये, तथा ण्लेजज्ञाण्डर यूलियानौब (लैनिन 
श्ट्टट 


वकशाप और वाग 


का भाई ) और अन्य चार आदमी सन्‌ १८८७ में मर मिटे थे । 
अप यहाँ परवूज्ा, तमाखू, टमाटर, ककडी आदि चीज़ें सब 
जगह लिसाई देती थी। इन सबमे फ्रौलैड्ों को कार्यपढ्धता की 
मलक थी। 

समाज-सेवा, अथवा परोपकार के काम से वब्न्चित रह 
कर, श्रम के ऐसे कामो के सिचा ओर हमारे लिए दूसरा कोई 
क्षेत्र ही म था, जिसम हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर 
सस्ते । इसलिए श्लूसैलयर्ग ऐसी मोद विद्ीन चढ्टानी भूमि को 
हरो-भरी और उर्वरा बनाने म हम संलग्न होगये। लुकाशेविच 
ओर नौपौरुस्की ने अपने घाग में टीन के नल द्वारा ५ फुट ऊँचा 
एक फौव्वारा बना लिया। मुमे सुश करने के लिए उन्होंने एक 
फौब्बारा मेरे बाग में भी बना दिया। इससे इस जगह की 
शोभा और भी बढ गई । 

पुरानी जेल के पीछे जो खाली मैदान पडा हुआ था वह मेरे 
साथियों की औआँसों में बहुत ग्स्टकता था। उन्होंने वह्‌ जगह 
लेने के लिए जेल अधिकारियों के सामने बडी वकालत की। सन 
१८९८ ९९ में वह जगह उन्हे मिल गई। यह जगह बिल्कुल 
निकम्मी पडी हुईं थी। वीन ऋुट तक नीची जमीन चूना मिली 
हुई और केंकरीली थी । एक कोने में १०० वर्ष का पुराना एक 
बहुत बडा पेड था। जमीन के ऐसे टुकडे को हमारे साथी एक 
स्वर्ग बनाना चाहते थे । 

उन्होंने जमीन सोदना आरम्भ कर दिया। वहाँ को केंक- 

ग्द्५ 


देवी वीरा 


रीली मिट्टी हटाकर वे बागों की रौसें बंसाने को लेंगये। एक 
जगह खूब गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें से उन्होंने बहुत सी मिट्टी | 
तख्ते भर के लिए निकाल ली। फिर ग्रड़ढे में नीचे ढेकरीली | 
मिट्टी भर कर, तमास ज़मीन के ढुकडे में चहुत गहराई तर उम्दा । 
मिट्टी विछा दी। 

मुमे चहाँ जाने को इजाजत नहीं थी इसलिए कि, साथी लो 
उस ज़मीन को हरी भरी दशा मे द्सपाकर मुझे अचम्मे में डालना! 
चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी । मैंने च्ाँ जाऊर विभिम प्रकार 
के फूल फूलते हुए देखे । उस १०० वरस के पुराने पेड पर लाल 
लाल फल लग रहे थे | घास्तव में वहाँ एक बहुत अच्छा बाग 
लग गया था ! 
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पयोगिता फी दृष्टि से हमारे यहाँ की 
2 ०." लाइब्रेरी कुछ नहीं के बरायर थी। 
२५० धीरे धीरे हमारी लइबेरी सुधरने 


। है... ४. छा १ और विमिद यिपयो पर 
पुस्तकों की सख्या भी बढने लगी। 
शैनगार्ट ने इस काम में हमे बहुत 


सद्दायता दी । 

एम लोग जिल्दसाज़ी का फाम भी करते थे। सिपाहियों फे 
पास जो सस्ती पत्निकाएँ आती थीं, वे हमें जिल्द धाँधने को दे 
दी जाती थी । उन्हें पढने से हमारा मनोरञ्षन खूब होजाता 
था। सिपाहियों ने मुक्त मे जिल्दें बाँधने के लिए हमे इतनी 
पत्रिकाएँ दे दीं कि आगे चलकर ऐसी बेगार करने से हमे इन्कार 
करना पड़ा। आरस्भ के १० वर्षा में हमने लाइब्रेरी में पुस्तके 
बढाने की वहुत कोशिश की, किन्तु जवाब यही मिला कि रुपया 
नहीं है। उपन्यास आदि ' मनोरक्षक पुस्तकें मैंगाने की प्रार्थना 


'पर यह जवाब दिया जाता था कि ऐसा साहित्य तुम्हारी दादिक 
श्र 


देवी बीरा 


भावनाओं को भड़का देगा । जय कभी अधिकारी निरीक्षण ' 
लिए यहाँ आते थे, तब भोसोज़ौय पुस्तकें मेंगाने के लिए इन 
पीछे पड जाता था। उसीऊे उद्योग से हमारे यहाँ वैज्ञानि 
पुस्तक बहत बढ गइ। सन १८९५ में लाइनरी में बहुत से 
पुलकें मेगा ली गई । गेनगाटे की देस-रेस में हम काम कर 
थे। उसऊ्ी उन्रत से हमे जो रुपया मिलता था, वह हम पुर 
मेँगाने में सचे कर 'देते थे । पुस्तकें चुन कर हम पुलिस विभार 
की मंजूरी से मेंगा लेते थे। कभी ऊभी अधिकारी झिसी पुलक 
के नाम से भडक जाते और उसे नाम॑ज़ूर कर देते । इस बात पर 
तो वे स्याल ही न करते थे कि पुस्तक क्रिस विषय की है, 
उसका नाम ही उन्हे भडकाने के लिए काफी था। 

अगले वर्ष सन्‌ १८९६ में सरकार ने लाइब्रेरी के लिए १४९ 
रूबल वापिंक देना मंजूर कर दिया। हम लोगों ने इस वाव पर 
पिचार फिया कि प्रत्येक व्यक्ति फो रुचि के अनुसार पुसके बैंस 
मेंगाई जा सकती हैं । मनोरज्षन की पुरकें कम दामों पर ञआती 
थी, रिन्तु वैज्ञानिक पुस्तकों के लिए अधिक मूल्य देना पडता था। 
इसलिए सबने निश्चय किया कि छुल रकम २० हिस्सों में बा” 
कर, प्रत्येक की रुचि के अनुसार पुस्तकें मेगा ली जायें, 
अधिक भूल्ये की पुस्तकें एक दूसरे की पारस्परिक सहायता में 
खरीद ली जाया करे। हमने इग्लेड, जर्मनी आदि बाहरी देशो से 
भी पत्र पत्रिकाएँ मेंगवाई। हमारे यहाँ हर एक को नई नई 
वैज्ञानिक चीज़ों का बहुत शौक था । रेडियम आदि के नये विषय 


ण्ज्र 


[] 
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फो पढ कर हम लोगों में सलबली मच गई । सबसे पहले हवाई 
जहाज़ के आविप्फार की स्वर पढ कर तो हमारे उत्साह का 
वाशपार न रहा | टहलते वक्त आपस भे हम हवाई जहाज़ की 
चर्चा करते थे। इससे सिपाहियों को सन्देह हुआ कि हम लोग 
श्लूसैलवर्ग से उड कर निकल जायेँगे । 
मौरौज्ौब ने बादलों की गड़गडाहट ओर शआँधी पर जो 
पुलक लिसी, 'प्रौर उसने ज्योतिष-शासत्र-सम्बन्धी श्रासमान का 
जो चार्ट चनाया, उससे हम लोगों में पडा जोश फैला । एण्टौनीव 
तो हर्ष से गद्गद ही उठा और कहने लगा कि मोरौजौब अद्वितीय 
विद्वान है और बह यूरुप मर म नाम करेगा। 
रूसी मासिकपत्र, घहुधा छपने के एक बष बाद हमे मिलते 
ये। कभी फभी उनमें स वत्तमान समाचार फाड दिये जाते थे । 
फिर भी हम रूस की जागृति, विद्यार्थी आन्दोलन, सार्वजनिक 
अशान्ति और हलचल, देश की औद्योगिक उन्नति आदि बातों 
का पता चल गया । आपस में हम लोगी म आधिक समस्याओं 
पर बाद विवाद हुआ करता था। हमारे यहाँ सबसे अन्तिम फ्रैदी 
सन्‌ १८८८ का था। उसके बाद की खिति का हमे कुछ 
पता नहीं था। सन १८९६ के आरम्म में गैनगार्ट ने हमारे यहाँ 
'ल्यूबड? (नया शज्) नाम का मासिकपत्र जिल्द बँधने के लिए 
भेजा । रूस में काले माक्स के सिद्धान्तों का यह पहला सासिक- 
पत्र था | इससे हमारे यहाँ नये विचारों फी बाढ आगई | 


देश के युवक-समाज ने हमारे 'पौषुलिस्ट” विचारों को एफ 
र्छ३ 
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चुनौती दे डाली। कृपक-सब्य के ऊपर आक्रमण किया गया। 
लेसको ने पूँजी की उपयोगिता दिसलाई और साम्यवादी व 
के लिए किसानों को, सेत से कारखानों की ओर जाने का रासा 
सुकाया, और कृपक सद्दों को पूँजीवादी बताया। इसलिए 
न्यूबड” द्वारा साम्यवादी ग्रजा-सत्ता का सन्देश देश में मानसिर ' 
बस की तरह फट पडा । लुकाशेविच और नौवरुस्की ऐसे आंदमा, 
जो कि सन्‌ १८८७ के भार-काट के प्रोमास के समर्थक थे, और ' 
जो पहली मार्च का हृश्य दुहराना चाहते थे, इस पत्र के विचारों ; 
से साम्यवादी प्रजातत्र के हामी बन गये। शैबलिन, थानोविष | न्‍ 
और मौरौज्ीव भी उनके समर्थक होगये | बाकी के हम लोग, ,, 
जो लैंड और फ्रीडम! तथा 'विल आफ दी पीपुल! के मेम्बर ५ |; 
'पौषुलिस्ट” बने रहे। सन्‌ १८८० में साम्यवादी ग्रजातत्न * |) 
वातावरण का कोई चिह्व न था। उस समय रूस में पूँजी  ॥ 
उपयोगिता पर उँगली उठाई जारही थी, और क्रान्तिकारी बुर । 
समाज उसके विरुद्ध था | परन्तु अब स्थिति दूसरी धी।__ 
हमारी दोनों बिचार के लोगों की घडी गरमागरम ब्द्स | ॥] 
होने लगीं, और पारस्परिक कद्धता बढने लगी। वह लुकारेविय; 
जिसका हम घडा आदर करते थे, विपक्षियों से कगड़ा करने ९ | भर 
उतारू होचाता | एक बार मामला इतना बढ गया कि सम यई 
कहना पड़ा कि सैद्धान्तिक बाद विवाद की अपेज्ञा यह कह 
जरूरी है कि हममें आपस में मेल बना रहे, इस पर आएस । 


सूतू में-में यन्द्र होगई और थाद में क्ड॒ता भी दूर होगई | 
श्ज्छ । 
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लाइनेरी का क्षेत्र विस्तृत होंजाने से लोग लिसने में जुढ 
गये । मौरौजौव ने पदार्थ की बनावट” (776 5पप्रतपाल 
४७९0 नाम की एक पुस्तक लिखी | यद पुस्तक उसके मुरय 
ग्रन्थों में से एक थी और धडे ध्याक्रपक ढेंग से लिखी गई थी। 
इसने रसायन, प्रकृति, ज्योतिष आदि विपयों पर भी बहुत से लेरय 
लिसे ) जय वह यहाँ से छूटकर गया तव यह सब चीज़ों अपने 
साथ लेगया। यानोंविच ने आर्थिक समस्याओं पर बहुमूल्य 
आँकडे तैयार किये । लुकाशेविय ने पथ्वी का एक बडा भारी 
इत्तिहास लिग्य । उसके छूटे पर चह इतिहास दो जिल्दों में 
प्रकाशित किया गयां। उस पर “ज्योमेफिक सुसाइटी” ने उसे 
खणपद्‌क दिया और चिज्नान-समितति ने उसे पारित्तोपिक दिया। 
अन्य साथियों में, किसी ने उपन्यास, किसी ने आत्म-कथा और 
किस्तीने पत्निका के रूप में ही कुछ लिग्यर डाला । 

कागज्ञ ऐसी चीज़ की उपयोगिता उस समय मालूम पडती है, 
जबकि यह मिलती नही, और जिस समय यह इन्छा प्रवल 
होती है क्रि अपने विचारों को प्रकट करें! जेल-जीवन में ऐसा 
ही दीता है| जरूरत बडी चीज है। लुकाशेषिच ने,आरस्भ मे जब 
भूमि सम्बन्धी नकशे तैयार किये थे, तब उनमें काला रैंग दैने के 
लिए, लैम्प से काला,कोठरी की दीवार सेप्लास्तर सुरच कर नीला 
ओर अपना रक्त निकाल कर लाल रँँग भरने का काम लिया । 


अशिननन- 


द््ज्५ 


रे२ 
साहसी युवक 


५ लेपीव रूस का शिक्षानत्री था। विश्याधियों 
हे, के लिए उसका शासन असह्य होरहा था। 
॥ सन्‌ १९०० के विद्यार्थी विद्रोह के वाद, सभा 
(88 के रूप में, कियेय विश्वविद्यालय के १८३ 
के छात और सेंटपीटस-यूनियसिदी के २० 
छात्र फौज में सिपाही बना दिये गये । उनमें। 
अनेक छात्रों ने वारकों में आत्महत्या कर ली। इस कारण रुसे 
के शिक्षित समाज और विद्यार्थियों मे बडी हलचल मच गई। 
कारपौबिच पर इसका बहुत असर पडा । यह एक विद्यार्थी था, वो 
> औनिवसिदियों के धलवों में ठो चार निकाला जा चुका था। ये 
सममता था कि राजनैतिक दृष्टि से विद्यार्थी-आन्दोलन बेडा 
महत्त्वपूर्ण है। यूनियसिटी से निकाले जाने के बाद यह वर्लिंन 
चला गया | क्रान्तिकारी पार्टी का मेम्बर न होते हुए भी, उसने , 
म्पय॑ं ही छुछ ऐसा फास कर डालने का निशम्चय किया, चिससे 
सशखस्र प्रतिरोध करके उस आदमी फो दण्ड दे सके, जो यूनिव ) 


सिंदी के युवकों का गला घोंटने-वाला सममा जाता था। 
रज्द 
५ 


र 





सछसी युवक 


१७ फरवरी सन्‌ १९०१ को शिक्षा-सत्री का स्वागत होने को 
था। कारपीविच अचानक अकेला ही १२ फरवरी फो वर्लिन से 
सेंटपीटसेबर्ग आ धमका। १४ फरवरी को स्वागत के समय 
उसने शिक्षा-मत्री की गर्दन में भाली मार दी। मन्नी महोदय 
मार्च में इस दुनियाँ से चल बस ! कारपौविच को २० वर्ष की 
सज़ा देकर श्लूसैलयर्ग भेज दिया गया। इस काम से युवकों ने 
एक धीर फी तरह उसका सम्मान किया। एक वर्ष के बाद 
उसीका अनुकरण कर बाल्माशैव मामके एक आदमी ने फिर 
ऐसा ही काम कर दि्साया। कारपौबिच के काम का नतीजा 
यह निरला कि फिर यूलिवर्सिटी के विद्यार्थी जबदसी कभी 
पल्टन मे भर्ता नहीं किये गये । हमारे यहाँ नई स्थिति का दिग्द 
शंन कराने वाला, सन १८८८ के घाद, अब १९०१ में यही एक 
व्यक्ति आया। हमने घड़े प्रेम से उसका नाम वेखमिन रख 
लिया। . ., 

सब्र लोग पथ आगन्तुक को देसने को उत्सुक थे। परल्तु मे 

. बहुत छुपी हुई इसलिए कि, आज वह ताक़त जिससे कि अभी 
- काम नहीं लिया गया वह चैतन्य शक्ति, जो कि अभी तक खच 
और वह जीयन, जो कि अपने विकास को प्रारम्भिक 

दशा में था, सदा के लिए श्लूसेलब्ग की कन में टफनाया जारहा 

। था ' यहाँ आते समय हमारे द्वार्थों में हथकडियाँ पडी हुई थी, 
५ परन्तु उस युवक के हाथों में न तो हृयकडी ही थी, और न षदन 
| पर जेल के कपडे ही । भुस्क्राते हुए तथा फोठरियों की सिडकियों 


ब्ज्ड 
ः अर] 
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की ओर अपना टोप हिला कर हमें सलाम करते हुए उसने यहाँ 
की चहारदीवारी मे प्रवेश किया । 

हमे इस बात की बडी उत्कए्ठा थी कि हम लोगो में और 
आज के रूसी युवक में कुछ सामञजस्य भी है, या नहीं ! हम 
लोग पुराने थे, और हमारे निर्वासन काल में ही युवक सन्तति 
बढ कर मनुष्यर्तव को ग्राप्त हुई थी । 

उस युवऊ से देश की वत्तमान स्थिति का समाचार पाकर 
हमारे हृदय फिर से आशापरर्ण होगये | उसने बतलाया कि समल 
रूस मे जीवन-ज्योति जगमगा रही हैं। वह मजदूर समुदाव, 
जो कि सन्‌ १८८० के लगभग देखने को भी नहीं था, पश्चिमी 
यूसप के ढॉचे पर आगे बढ रहा है! वह सयुक्त है, तहलका 
मचाऊर सावेजनिक क्षेत्र मे ग्रवेश कर रहा है, आर्थिक दशा । 
सुधारने के लिए मॉँगे पेश कर रहा है, हज़ारों मजदूरों की 
सगठित हृडतालें हो रही है, और उनकी सब्नठित शक्ति वीं , 
अभाव शहरों की सडकों ओर गलियों तक पर आँसों से दल , 
पडता हू। यूनिवर्सिटियों के युवकों की सख्या वहुत बढ गई 
और अखिल रूस म उनकी एक संयुक्त सस्या है। वेसवे । 
सम्मति से पुलिस-शासन का विरोध फर रहे हैं। विद्यार्थी !! 
आन्दोलन के फलखरूप सैकड़ों युवक पकड़े गये बीर । 
हज़ारों ही देश के बाहर निराल टिये गये । ग्रैरवावनी | 
छापेयाने हर शहर में क्ान्तिकारी पर्चे, अख़बार और घोषणाय | 


छापते हैं। जो प्रेस जञप्त हो जाता है, उसकी जगह फौरन दूं , 
र्ड८ 
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प्रेस खुल जाता है। इस प्रकार आन्दोलन नई नई शक्तियों के 
द्वारा बराबर जारी है। युवक ने यह भी कहा कि ५ वर्ष मे रूस 
में ऋान्ति होगी! यह बात हुई भी सच, क्योकि रूसी क्रान्वि, 
युवक के कथनानुसार, ५ की अपेक्षा ४ ही धर में होगई ! 
हमारे आन्दोलन के समाप्त होजाने पर, देश की जो स्थित्ति 
होगई थी, उसे ध्यान से रखकर, इस युवक की बातों पर विश्वास 
करना फठिन होगया । हमारे लिए तिश्यास करना इसलिए और 
भी कठिन था कि यहाँ ऊदी के रूप मे और साथी नही आये, 
दूसरे इसलिए कि, कापोंविच "अभी युवक हे, उसके लिए ऐसा 
कहना विल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हाल टी में वह राजनतिक 
असाडे से पकड कर लाया गया हैं । 
जेलवालों से कापीविच के मंगडे बहुत हुआ करते थे। 
उनके सना करने पर भी वह रू गाता था। एक बार इसी 
जुर्म मे उसे दो-तीन दिन तक पुराने क्रिले की हवा भी सिलाई 
गड़े थी। 
वह हमारे लडऊे की तरह, हम लोगों का आदर करता था। 
हम सव उम्र मे उससे चहुत बडे थे। हमारा भी उसपर बडा 
प्रेम था। उसकी बचो को सी उछल-कृद हमे बडी 'अच्छी लगती 
थी। इस चात से हमे विशेष सन्‍्तोष था कि नये और पुराने 
कान्तिकारियों के बीच में कोई साई नहीं है, और न, एक दूसरे 
के मनोभावों को समभने में कोई रुफावट ही है। 
सन्‌ १९८७ से यह युवक साइपेरिया से भाग गया । साये 
र्ज९ 


ढेवी बीरा 


१९१७ की रूसी क्रान्ति के बाद, यह डॉग्लैस्ड से रूस के लिए 
जहाज़ में रवाना हुआ । सन्‌ १९०७ से *९१७ तक यह अधिकतर 
इंग्लैण्ड ही में बना रहा | रूस लौटते वक्त इसका जद्दाज जर्मन 
सबमरीन ने डुबो दिया, और उसके साथ ही कार्पाविच भा. 
डूब गया। 


न्८ठ6ठ 


रे३ 
१५६०० 


रते- गिरते सब १९०२ क अन्त म श्लूसेलबर्ग 
में हम १३ आदसी रह गये थे। कुछ छोड दिये 
गये थे, और तीन आदमी पागल होने के कारण 
अस्पताल भेज दिये गये थे। छुछ लोग तपैदिक़ 
ऐसे भयानक रोगों के शिकार हो चुके थे। 
बाकी के हम सबने, लड कगड कर वीरे धीरे 
बहुत सी सुविधाये आप्त करके अपना जेल- 
जीवन सुसद बना लिया था। हालाफ़ि, सन्‌ १८८४ के रैग्यू- 
लेशब अभी टेंगे हुए थे लेकिन अब अमल मे उनकी चर्चा 
तक नहीं थी। पुस्तके प्राप्त करने के लिए अनशन करने के बाद, 
अधिकारियों ने कितावों के रूप मे मानसिक भोजन न देकर, हमे 
साना अच्छा देने लगे। सफेद रोटी, चीनी और चाय भी 
मिलने लगी । साने की सिकदार दूनी से ज़्यादा हो गई। पहले 
४० मिनट सके बाहर घूमने की इजाजत थी, पर अब हम प्राय 

टिन भर बाहर घूमते फिरा करते थे, यहाँ तक कि, रखने के बाद 


रात को भी टहल लिया करते थे। हमारी कोठरियों का रग भी 
ः २३८० 
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बदल गया था, और उनमें हमारी इच्छा के अनुसार हवा और 
प्रकाश का अवन्ध था। अब अकेले रहने का तो कोई सवाल ही 
नहीं था। 

सन्‌ १९०० के लगभग रूसी अधिकारीवर्ग फो ध्यान भी ने 
रहा कि सेटपीट्सथर्ग से ३५ मील के फासले पर, महत्त्यपूर्ण 
राजनैतिक कैदी श्लूसेलब्ग मे सड रहे हैँ! साम्यवादी प्रता 
तत्न आन्दोलन के विकास, विद्यार्थियों की हलचल, और मत 
दूरो के राजनैतिक क्षेत्र मे प्रबेश करने के कारण शअधिकारियां 
के हवाथ पैर फूल गये थे | अब उन्हे इतनी छुसंत कहाँ थी कि 
सन्‌ १८८० के आरम्भ के, एक चोथाई शताब्दी पहले फे रात 
भेतिक कैदियों का सयाल करते। 

इधर जेलवालों के भी पञ्ने ढीले होने लगे। अब बे लोग वो 
नही, बल्कि हम ही उन्हें डाटा फटकारा करते ये। हालाकि 
सुविधायें प्राप्त करने मे आरम्भ ही से हमारी विजय होती चली 
आरहदी थी, फिर भी हम थे रौविन्सन ऋूसो द्वी की तरह से, 
क्योंकि मानव-समाज में फिर से सम्मिलित होने की इमें कोई 
आशां ही नहीं थी । दुनियाँ की ओर से तो, हमारे दिमागों पर 
पर्दा पड़ा हुआ था। 

सन्‌ १९०२ में यहाँ आये हुए मुमे भी २० वर्ष हो गये। 
इस ज़माने में हमारी इच्छा ने बीती हुई बातों को विल्डल दबा 


दिया था | हमारे मन में समता का ऐसा भाव जम गया था ड्रि । 


दु सों की तीसी जलन और वेदना ढूंढें नहीं मिलती थीं। 
ज्टर 


१९०० 


इस बात पर तो विश्वास ही कैस करते कि हमारे वे सम्बन्धी 

अथवा अनुयायी, या पीट्संबर्ग के अधिकारी, जिन्हें हम भूल 

चुके थे, हमारी याद करते होंगे । स्वय हमारा भी यह हाल था 

कि हम, लोगों के व्यक्तित्व को भूल गये थे और उनके नाम 
! भी बडी मुश्किल से याद आते थे । 


के 


न्ट्र३े 


३४ 
इन्स्पेक्टर की मरम्मत 


सरी माच को किलेदार ने आफर कहा कि आव 
से जेल क सय नियम-कानून पूरे तौर पर 
बत्तें जायैंगे। मैंन उससे पूछा कि क्या मामला 
है, कही कुछ हो तो नहीं गया ? उसने कहां 
कि मुझे नहीं मालूम । मैंने उसका हुस्‍्म 
मानने और जेल के कायदे-कानून बत्तने से 
साफ इन्कार कर दिया | इसी तरह की वात 
चीत सब कोठरियों में हुईं। सब जगह जेल मे यही चर्चा होन 
लगी कि न जाने अब कैसी बीतेगी। मैं सोचने लगी कि जय 
हमारा कोई कसूर नहीं है, तब इतनी सयती क्यो होरही है, यटिं 
यही हाल रहा तो जेल के अधिकारियों से हमारा खून सद्वर्पण 
होगा । 
एक दिन जेल में बडा कोलाहल मचा। कुछ आदमी, एक 
आदमी को एक कोठरी से हाथ-पैर पकड कर बाहर लारहे मे। 
ओर उसके मुँह से वेदना की आह निकल रही थी हमारा 


खयाल हुआ कि किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। 
स्टछ 
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हमने असली बात जानने के लिए बडा शोर-गुल मचाया। फ्िलेदार 
ने कहा कि नम्बर २८ (ईवानौव) ने जेल के फायदो को तोडा हे । 

असल बात यह थी कि ईवानीव ने फोठरी के किवाड के उस 
सूराख के काच पर कागज्ञ चिपका लिया, जिसमे होकर सिपाही 
कैदी को ठैस लिया करते थे। उसे ऐसा करने से रोका गया, 
परन्तु उसने नहीं मानां। इसलिए उसे सज़ा देने को दूर की 
अँधेरी कोठरी में चलने का हुस्म दिया गया। फिर भी, जब बह 
न उठा, तब सिपाही उसे हाथ पाँधकर उठालेज्ञाने लगे। घाहर 
लाया थाने पर इंबानीौय को झगी का दौरा हो गया, इसलिए 
डाक्टर घुलवाया गया। फिर उसके हाथ पैर सोल टिये गय। 
डाम्टर के गाने के समय तक, वहूं ७० मिनट बेहोश पडा रहा। 
ब्राढ में चडी मुश्किल से उसे होश आया । 

हम लोगों मे इस घटना की बड़ी चर्चा हुई | अप हमे इस 
वात की फ़िक् हुई कि यह सब बाते कैसे दूर की जायें । मेंने 
सोचा कि उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आऊर्षित करूँ 
इसलिए मैंने अपनी माँ के नाम निम्नलिखित पनत्न भेजा --- 

* प्यारी माँ! 

में आपके पत्र का उत्तर देने ही को थी कि एक ऐसी घटना 
होगई जिससे सब बाते उल्लट-पलट गईं । आप धोमसिनिस्टर, या 
पुलिस के डाइरेक्टर से आर्थना करें कि यहाँ फौरन चाँच कराईजापे 

३ साचे सन १९०२ ै आपकी 


चीरा? 
र्ट५ 


देवी बीरा 


मैंने इस पत्र फा हाल अपने मित्रो को भी बतलाया | समका 
सायाल यह था कि यह पत्र यहाँ के अधिकारी ऊपर नहीं जाने 
देंगे। में इस सम्भावना को ध्यान ही में नहीं लाई । मेर कोरी में 
लौदते ही इन्स्पैक्टर ने आरर सूचना दी-- 
“पुम्हारा सत भेजा नहीं जा सकता, दूसरा लिसो |” 
म-क्यो ? तुम्हे भेजना पडेगा। ख़त रोकने का पुलिस विभाग 
फा काम है, तुम्हारा नहीं। 
इन्स्पैक्टर--फायदे फे मुताबिक खत म केवल ठुम अपनी ही 
चर्चा कर सकती हो ! हु 
मैं--फायदा तो में जानती हूँ, तुम खत रवाना कर दो । 
इन्स्पैफ्टर--फायदे के भुताबिक उस ख़त को रवाना नहीं कर 
सकता | मैं तुम्हें नियम दिसाऊँगा। 
चह जाकर सरकारी किताब ले आया ओर उसमें से नियम 
पढ कर सुनाया | 
मैं--रहने दो, यह मैं सब जानती हूँ | सब स्त पुलिस विभाग में 
पहुँच जाने चाहिए। फिर उनका काम भेजने या रोकने का है! 
इन्स्पैक्टर--चीखो मत | मैं विनम्र हूँ, तुम भी बैसी ही बनी 
श्हो। 
मैं--सुम हमको धघोंटना चाहते हो,फिर कहते हो कि विनम्र बनी 
रहो ! खत रवाना कर दो । 
इ४--मिहरबानी करके चिल्लाओ मत, दूसरा सतत लिस दो, ते 
भेज दूँगा। 


२८5६ 


इन्स्पैक्टर फी मरम्मत 
में--नहीं लिखूँगी 
इन्सैक्टर--तो फिर, हम तुम्हे खत लिखने की सुत्रिधा से वश्चित 
फर देंगे। 
में--मेंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा केस कर 
सकते दो ? बातों में समय काटऊर में यह सोचने में लगी 
कि इसी क्षण मुझे निश्चय कर लेना है कि अब मै किस हँग 
से काम लू 
इ--तुम दुबारा सत लिखने से इन्कार करती हो, इसलिए यह 
सुविधा हम छोनते हैं । 
मैं--.तो तुम सुके लिसने से रोकोगे ९ 
इनहाँ | 
यह खयाल बिजली फी तरह मेरे लिमाग मे दौड गया कि 
केवल काम पडने पर ही अपनी शक्ति की परीक्षा होती है। बस, 
फिर क्या था, फ्रौरन मेरे हाथ इन्स्पैक्टर साहब के कन्धों पर जा 
पहुँचे और उनके दोनो कन्थों से परतले ढाएँ बाएँ गिर पडे। 
इन्स्पैक्टर ने पुकार कर कहा कि, क्‍या कर रही हो ? फिर बह 
मेरी कोठरी से साफ भाग गया उसके साथ के सार्जेंग्ट ने 
जमीन पर पडे हुए परतले उठा लिये। वह सचमुच इस समय 
भौचक्षा सा रह गया। 
मैंने सब साथियों को सूचना दे दी। अब जेल मे बडी भारी 
हलचल मच गई। मैंने अपने साथियो से यह प्रार्थना कर दी कि 


कृपा कर अशान्ति न फेलाव, क्योंकि इस वक्त मुझे आत्म निय 
स्ट्ज 


ठेवी चीरा 


चण की वडी भारी आवश्यकता थी। मैं जानती थी कि मुझ 
पुराने किले की हवा सानी पडेगी । ड 

इधर श्लूसैलब्ग मे फाँसी का आयोजन किया जाने लगा। 
फ्रौलैड्डों ने अपनी सिसडकी में से सिपाहियों को फाँसी का सामान 
लेजाते हुए देरा । इस पर जेल में सन्नाटा छा गया । लोग दु'खिंत 
होगये । एण्टीनौव ने तो यह कहा कि हमें अब चीरा को अन्तिम 
प्रणाम करना पडेगा। असल में फॉसी का आयोजन वाल्मारौव 
के लिए होरहा था, वीरा के लिए नहीं। परन्तु वीरा के इस 
साहसिक कारय्ये का फल ज़रूर हुआ। होममिनिस्ट्री का एक 
प्रतिनिधि श्लसेलबय के किले में जाँच करने के लिए आया। 
चह 'अन्य ऊँदियों के सिवा मुझसे भी मिला। उसकी रिपोर्ट के 
अनुसार किलेदार और इन्स्पेक्टर दोनों ही हटा दिये गये। 
कैदियों की विजय हुई और पुराना ही शासन कायम रहा। 
मुझे एत लिसने की सुविधा नही रही । अब मुझे; इसकी पर्व 
भी नही थी। 


0८१] ८८“ 
कण अधाााला 


श्ष 
शूली पर ! 


सरी सई को सुबह ७ बजे फ़िले में एक फ्रैली 
लाया गया । मुझे सुशी ओर रख्ज दोनों 
ही थे। रह्न इस घात का था कि हमारे 
साथ ही णक युवक श्लूसैलबर्ग को ऊत्र 
में दफनाया जारहा है। खुशी इस बात की 
थी कि इस चहारदीवारी के बाहर लडाई 





शाम के साने के बाद एण्टोनीव से मालूम हुआ कि कोई 
फाँसी पर चढाया जायगा । उसके लिए एक पादरी भी आंगया 
है। हम सभी चाहते थे कि जो आदमी फाँसी पर बलि चढेगा, 
उसके साथ जाने के लिए अपनी आँसों ही को भेज दे । परन्तु रात 
के ३ बजे हमारे सबके विना जाने सिपाही छुपचाप उसे निकाल 
लेगये । हमारे मन में यह भाव घाय कर रहा था कि जैसे जैसे 
क्षण बीतते जाते हैं, वैसे ही वैसे एक आदमी के जीवन का तार 
छोटा होता जारहा है। 

अरुणोदय होते ही इन्स्पैक्टर, किलेदार, किले का फौजी 

न्ट९ 


देवी वीरा 


अफसर, डाक्टर, सिपाही, पादरी, जल्लाद आदि एक के बाद 
दूसरे फाँसी-बचर की ओर जाते हुए दिसाई दिये । एक सिपाही ने 
फाँसी घर के फाटक तक पहुँच अपने कलेजे पर हाथ रख कर यह 
भी कह्ा--/हुजूर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सहन नहीं कर सकता | 
मैंनही « 7! 

फॉसी होगई ! यह व्यक्ति बाल्माशैव था। इसने साम्यवादी 
क्रान्तिकारियों के हुक्म से होम मिनिस्टर को मार डाला था। 
फाँसी हो चुकने पर, पादरी उस रृश्य से दु स्ित होकर गिरम 
के पास एक वैश्व पर जा बैठा | 


३६ 
सो का श्रन्त 


जनवरी सन्‌ १९०३ को क़िलेदार न 
& मेरी फोठरी मे आकर सूचना दी कि 
| पं तुम्हारी माँ की 7ररख्वास्त पर,सम्राट 


६22 | 

हम सा बा मे दे हि 

02 च १३ जार ने कृपा करके तुम्हारी आजन्म 
कैद की सज़ा केयल २० वर्ष की फरदी 
है, और २८ सितम्बर सन्‌ १९०४ को 


तुम्हारी सज्ञा स्रत्म होजायगी। मेरे पूछने पर यह भी कहा गया 
कि रिहाई का हुस्म सब लोगो को नही है, केवल मेरे ही लिए 
है। अब मुझे अपने परिवार से पत्र-ज्यवहार करने की इजाजत 
भी मिल गई। पहले तो मेरी भावना यह हुई कि अपनी माँ से 
नाता ही तोड दूँ, परन्तु सोच विचार कर मैंने यह निश्चय किया 
कि मेरे सम्बन्धी जब खत लिखेंगे तब में जवाब दे दूँगी। 

भुमे इस घात का घड़ा ुःस था कि जो माँ इतनी बीरा 
और घैस्यशीला थी कि अपनी दो लडक्यों को साइवेरिया मे 
निर्वासित होते देस कर भी विचलित नहीं हुई थी, ओर जिसने 
मेरे सम्बन्ध में सज्ञा कम कराने के लिए प्रार्थना न करने का 

२९१ 


ठेवी वीरा 


अफ्रसर, डाक्टर, सिपाही, पादरी, जल्लाद आदि एक के वाद 
दूसरे फॉसी-घर की ओर जाते हुए दिसाई दिये। एक सिपाही न 
फाँसी घर के फाटक तक पहुँच अपने कलेजे पर हाथ रख कर यह 
भी कहा--हुजूर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सहन नहीं कर सकता 
मैंनही « 7! ५ 

फॉपती होगई ! यह व्यक्ति वाल्माशैव था। इसने साम्यवादा 
क्रान्तिकारियों के हुक्म से होम मिनिस्टर को सार डाला था। 
फाँसी हो चुकने पर, पादरी उस दृश्य से दु सित होकर गिरज 
के पास एक बैश्व पर जा बैठा | 


१ 


ज्क्र कि < 


२९० 


श्६ 


मो का श्रन्त 


जनवरी सन्‌ १९०३ को किलेदार न 
हे! 2 ः मेरी कोठरी में आकर सूचना दी कि 
जो क-- तुम्द्ारी माँ की ?रख्वास पर,सम्राट 


है: है १३ जार ने कृपा करके तुम्हारी आजन्म 
कंद की सज़ा केवल २० वप की करदी 
है, और २८ सितम्बर सब १९०४ को 


तुम्हारी सज्ञा सत्म दोजायगी | मेरे पूछने पर यह भी कहा गया 
कि रिहाई का हुस्म सब लोगों को नहीं है, केवल मेरे ही लिए 
हूं। अथ भुमे अपने परिवार से पत्रयवहार करने की इजाजत 
भी मिल गई। पहले तो मेरी भावना यह हुई कि 'अपनी माँ से 
नाता ही तोड दूँ, परन्तु सोच विचार कर मैंने यह निश्चय किया 
कि मेरे सम्बन्धी जब स्रत लिखेंगे तब मे जवाब दे दूँगी। 

मुझे इस धात का घडा दुस् था कि जो माँ इतनी वीरा 
और ैय्यंशीला थी कि अपनी दो लडक्यों को साइपेरिया में 
निर्वासित होते देस कर भी विचलित नहीं हुई थी, और जिसने 
मेरे सम्बन्ध में सजा कम कराने के लिए प्रार्थना न करने का 

२९१ 


देवी वीरा 


वादा कर लिया था, उससे आज यह कैसे वन पडा * जार से 
प्रार्थना कर माँ ने मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया। मे अपने 
साथियों का साथ अन्त तक नहीं छोडना चाहती थी। शाही 
कपा ने मुझे ओर मेरी माँ को अपमानित किया। मुझे अपनी 
पूजनोीया माता के हाथों अपमानित होना पडा। 

तीन दिन के बाद बात खुल गई । माँ का खत आया | उससे 
मालूम पडा कि वह मर रही थी और तीन महीने से बीमार 
थी | दो बार बगन्दर का आपरेशन होचुका था। शाही छूपा के 
सम्बन्ध में माँ से मुझे जो असन्तोप था, वद्द सब जाता रहा। 
मुझे अपने निर्दय हृदय के ऊपर क्रोध आया और मै बहुत विनम्र 
होगई । सुझे "पपने वचपन की उस अवस्था की थाद आई, जब 
माँ ने मेरे हृदय में आध्यात्मिक अकुर जमाया था । मैं सोचने 
लगी कि भुकदमे के दिनों मे उसस मिलकर सुमे कितना खुशी 
होती थी, और उससे क्तिनी नैतिक सह्ययता मिलती थी । मम 
यह भी दु स हुआ कि पहले तो कम उम्र में शादी द्वोताने वे 
कारण माँ के पास न रह सकी, और फिर, क्रान्तिकारी कामों 
ने भुझे उसके पास न रहने दिया। म॑साँ की उन भलाइयो का 
कहाँ तक वर्णन करूँ/जों वद् जीवन भर मेर साथ करती 
रही । अन्त में घुटनों के घल सडी होरर मैं खूब रोई और 
मैंने अपने विचारों के लिए ज्ञमा चाही | इस पर मेरे झनन्‍्त करण 
से जवाब मिला कि माँ के हृदय में सन्‍्तान की ओर से कोई 


जलन नहीं होती 
२ए२ 


ध् माँ का अन्त 


खा 

१५ नवम्वर सन १९०३ को साँ चल बसी ! फरवरी 
सन्‌ १९०४ में मुझे अपनी घहिनो के पत्रों से यह भी मालूम 
हो गया कि माँ को, उसके इच्छाठुसार नीफीफौरोचो में दफना 
दिया गया! 


ब्ब्त्‌ 
जज बह 


२९३ 


३७ 


क्या करूँ ? 


स्‌ प्रकार २० महीने बाद श्लूसैलबर्ग में २२ वर्ष की रद 

का अन्त होने वाला था। यह २० महीने इसलिए ये 
रु कि मैं भविष्य के लिए अपना प्रोग्राम निश्चित करञूँ | 
यह खयाल फम उम्रवाले ऐसे आदमी के लिए नहीं 
9 था, जिसके लिए भूतकाल कुछ नही, और भविष्प 
ही सब कुछ है। मैं तो ५० वर्ष की हो चुकी थी मेरे 
पीछे द्वी सव छुछ था, भविष्य मे अधिक से अधिक २० वर्ष की 
आशा और हो सकती थी। झुमे विभिन्न प्रकार का अनुभव 
था। एक तो मैंने क्रान्ति का वह समय देखा था जो अप्ति की 
तरह तपता था, दूसरे में जेल-जीवन की उस लम्बी सड़क को 
पार कर चुकी थी जिस पर चलकर खून भी बर्फ वन जाता 
था! इस अनुभव के बल पर भुके आगे का फार्यक्षतर ढूँढना 
था । इन २०२२ वर्षा में क्‍या से क्‍या द्वोगया, इसका मी 
मुझे छुछ पता नहीं था। कार्पोविच ने जरूर खुशस्यरी सुनाई 
थी, परन्तु उसकी वास्तविकता का क्‍या भरोसा हो सरता 
था? जो लोग श्लूसैलयग से जिन्दा निकले ये उनसवर्की 
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क्या करूँ 


साइपेरिया में रहना पडा। इसी प्रकार शायद मुझ भी वह्दी 
जाकर अपने याक्ती दिन विताने पड़ें | जहाँ गाली-गलौज, 
और कोडेयाज़ी का अखण्ड राज था, और जहाँ का शासन 
काटने को दौडता था, यहाँ निर्वाह फैसे होता? और फिर 
सूबी यह कि, देश के ऐसे लोगों के समाज में जाकर रहना 
पडता था जो लालच के कामों, मार-काट, लूट आदि जुर्मा के 
अपराध म यहाँ बसा दिये गये थे। या फिर, यह सम्भव था कि 
उत्तरी भुष के पास बफिस्तान में असभ्य जातियों मे, जहाँकि 
उनसे बात-चीत करने का भी सहारा न हो, भेज दी जाऊँ। 

इस शा में श्लूसैलबग की अपेक्षा चहाँ का अनिश्चित 
जीवन विताना फैसा होगा ? यह प्रश्न उठता था कि में वहाँ कैसे 
रह सकूँगी ? इसी तरद की बहुत-सी बातें मेर दिमाग में घूम 
रही थीं। 

सम ९ सार्च सन १९०४ को अपनी बहिनो का उनके पत्र 
का जवाब लिख दिया। उसमे पुरानी स्वृतियो की चर्चा करना 
भी में रोक न सकी । 


श्ट 
सेंटपीटर्सबर्ग में 
सितम्वर सन १९०४ को सुझे सज्ञा पाये हुए 
२० वर्ष दो चुके थे । उस दिन में शलूसैलवर्ग 
से रवाना होने पाली थी । २७ सितम्बर गो 
ही में अपने उन ९ साथियों से विदा होली 
थी, जो यहाँ रह गये थे। किसी की आँसें 
भर आईं, और किसी का गला रुँध गया। 
मैंने सबको सान्त्वना दी । 
प्रछने पर मेने अपने साथियों से कहा था कि इस जगद्द वो 
छोडते हुए कौन रोवेगा ? यह जवाब देते वक्त मुझे शलूसेलवग 
के पिंजडे की याद थी, अगर साथियों का ध्यान होता, वो 
ऐसा कभी न कहती | इने लोगों के साथ समता, बन्धुत्तव, 
प्रेम में मैंने २० वर्ष विताये थे । यह समय भी, हमने एक दूसरे 
के घहुत दी घनिष्टतम संसर्ग मे रहकर बिताया था। केवल उन्हीं 
से मुझे सहायता, हप और सुस मिलता था। मेरी नजरों स 


चेही परिजन, वेही समाज, वेही माठ्भूमि और वेही मानव 
नष्ट 





सेंटपीटर्सबर्ग में 


जाति थे। साधारण परिन्थितियों ने हम सबको असाधारण 
प्रेम पाश में बाँध दिया था, और अब मेरी रिद्वाई मेरे लिए हन्हीं 
बन्पनों को तोड़ देगा चाहती थी । यही फारण मेरे आँसुओं का, 
और यद्दी फारण मेरी निराशा का वा । 

२९ सिनम्वर फो में फोठरी से घाहर निकाली गई, और उन 
इन जञगद्ठों मे होगर लेताई गई, जहाँ कि हज़ारों बार में पहले 
घूम फिर चुकी थी। अय अन्तिम थार यहाँ शोकर निमल रही 
थी । जब तक में परिचित ज्षगढ में रही तब तक मेरी हालत 
ठीक रही, पर आगे घद फर अपरिचित स्थान में पहुँचते ही, मेरी 
हालत घटल गई । यह मालूम होने लगा कि ज़मीन मेरे पेरों फे 
नीचे से फिसली ना रही ऐ, और वह दीवार, जिसका सहारा 
लेने फो मेने अपना हाथ घंढाया, माटकीय दृश्य फी दीयार की 
तरह, सिसकी जा रही है | में सिसक्याँ भर फर रोने लगी । 
मैंते कहा कि में चल नहीं सकती, यह दीवार चल रही है। 
सिपाहियो मे पकड कर मुझे गिरने से बचा लिया । 

क्षण भर के बाद हम याहर होगये। मैने अन्तिम वार 
कैदियों की फोटरियों को ओर देग्प,मस्तक सवा कर प्रणाम किया । 
मेरे साथी सीऊचों से लगे हुए, विदाई के समय अपने रूमाल हिला 
रहे थे | सेंटपीटर्सवर्ग जाने वाला जहाज अभी आया नहीं था, 
इसलिए फ़िलेदार के दक्कर में चैठ कर में प्रतीत्षा करने लगी। 

क्‍्लिदार ने क्रहा--“बीरा निकोलायैवना, थोडी चाय 

पियोगी ९९ मैं, जो कि श्रभी १० मिनट तक, नम्बर ११ थी ७ 
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देवी धीरा 


साथ २७ धर थार बीरा निकोलाययना हों गई। मैं उनकी छुपा 
फा लाभ उठाना पहीं चाहती थी, इसलिए चाय पीने स 
इन्कार फर दिया। “ 

पौलणदढ़ा नाम फे जहाश पर मैं सवार फराई गई और सट 
पीटसंयर्ग फी ओर रवाया हो गई। मुझे झपते भाई से, याद में 
मातम हुआ कि 'पौलण्दा! शाद का अर्थ, नौसैनिकों की यो 
चाल में, 'साययान रददो'--से है । 

सदपीर्टर्सथर्ग फे निफद पहुँच कर मैंने इन्स्पैक्टर मे पूछा कि मं 
प्ाँ ले जाई जा रही हैं ) उसने जयाय दिया कि फल तो में 
तुम्हारे दो साथियों को “हयालात-भयन” में ले गया था, लेकिन 
छुम 'पीटर और पौल! के दुर्ग को जा रद्दी हो | यह सुनते हा 
मेरा दिल बैठ गया और सोचने लगी कि क्या मुझे अभी किसी 
ओर भी फिले में रहना पड़ेगा ९ 

रात को १० थजे “पौलणट्भा” इसी दुगे पे पास जा पहुँचा | 
में भी पौल के दुर्ग में दाखिल दो गई | पहले की तरह अब यहाँ 
की कोठरियों में मिट्टी के तेल का नहीं, घल्कि विजली का प्रयर्शी 
था | आते समय में रास्ते में ४७३ नम्बर पी उस कोठरी के सामने 
होकर भी निकली, जिसमें पहले ? बष रह चुकी थी। 

थोड़ी देर बाद एक उँचे कद का बूढ़ा सा अफसर आया। 
उसने बिजली तथा द्वाथ मुँह घोने के सामान की तरफ हँगली उठी 
फर कहा कि पहले फी अपेक्षा अय तो सब प्रकार फी सुविधा 


हो गई है । घद्द बडी वेतकल्लुफी के साथ मेरे पहँग पर थेठ गया । 
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सेंटपीटसबर्ग में 

उसके इस असम्य व्यवहार से नाराज़ होकर मैंने बडे जोर से 
फटकार घताई--“चले जाओ यहाँ से ।” में इस उधेड-ठुन में थी 
कि साइपेरिया की अपेक्षा मुझे यही तो नहीं भेज दिया गया ? 
मेने एक सिपाही से लाइमेरी से एक पुस्तक लाने को कहा | वह 
किताब लाझर दे गया । पढते पढते में सो गई | सचमुच पौलण्ड़ा 
शाद का अर्थ ठीक था। 

तीन दिन तक कोई सुमसे मिल नही सऊका। चौथे दिन मै कार्ला 
इल की 'धीर और बीर-पूजा! ([967०68 दाते ८०० ए०:४॥ए) 
नाम की पुस्तक पढ रही थी कि इन्स्पैस्टर ने मुके खगर दी कि 
तुम्हारे भाई-बहिन आये हैं, ओर उनसे कह दिया गया है कि बे 
ऐसी बातें करें जिससे बीवी हुई बातें ध्यान मे न आदें । इसफा 
स्पप्ट अर्थ यह था कि हम सब अपने हद्य की उस आय को दबा 
दे, जो विगत २० वर्षो के इतिहास से श्रज्प्वलित हो रही है । 

यह वात मेरे काबू के बाहर थी कि मैं अपने हृदय की उन 
भावनाओं को दवा दूँ, जो अधिकारियों के जोर जुल्म और 
जेल की असहनीय यातनाओ से मेरे हृदय मे उसड रही थी! 
जेलवालों ने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर तो मुझे 
अरूर दिया, किन्तु इस शत्त पर कि, बीती हुई बातों के झपर 
पर्दा डालने की शर्त्त के रूप मे, नाटक सेले विना ही, उसका 
सारा हृश्य दिसा दें । इस दशा में हमे ऐसा असम्भव और 
विचित नाटक सेलने को विवश किया गया, जो हमारी कल्पना 
के एक दम बाहर था । 
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4 देवी चीरा 


मैं अपने भाई बहिनों के सामने लाई गई। मेंने इन सबको 
चच्चों की शक्ल में देसा था। अब वहाँ परिपक अवस्था का 
एक स्वस्थ और सुन्दर ऐसा इञ्जीनियर बैठा देसा, जिसने 
अपने जीवनन्फे कार्यक्षेत्र का राजमार्ग बना लिया था। बह 
भाई था | उसी अवस्था की ऐसी मोटी वाज़ी ख्लियाँ बैठी हुई 
थी, जो परिवारों की मातायें थीं। में वहाँ डिकेन्स के उपन्यास 
की उस महिला की तरह वैठी हुई थी, जिसने कि, पति के उम्र 
स्थित न होने पर, घडी की सुई वारह पर ठहरा दी थी, और 
जिसकी शाद्यी की पोशाऊ चिथडों के रूप में परिणत हो गई। 
मेरा जीवन २० वर्ष पहले बीत चुका था। मैं भी उस प्रागल 
ओऔरत की तरह यही सममः रही थी कि जीवन की धडी में शव 
भी बारह बजे हैं । 

मैं अपने भाई-बहिनों से जाकर मिली। मेरे भाई ने अपने 
हाथों मे मेरे हाथ ले लिये । मैं घीरे धीरे भाई को पहचानने 
लगी । बातें बहुत मामूली और ऊपरी ही हो पाई थी कि इन्स 
कटर ने कहा कि भेंट का समय समाप्त हो गया |#& 
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छतीराशिगनर के श्लूसैलवर्ग के साथियों में से चधिकठर मर 
गये। रान्‌ ३६०४ में घीयाफ्रियनर २० वष की क़ैद के याद यहाँस 
घोड़ दो दी गई, परन्तु फ़िर साइबेग्या में निर्वालित कर दा गईं। 
आगे चल कर यदौँ से वह किसी समय रूस में वापस घागई। 
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